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इस पुस्तक में मैंने हिन्दी गद्य की विविध विधाओं की नवीनतम 
रचनाओं एवं उनके सर्चयिताओं का शेलीपरक तथा चेतनागत परिचय 
कराने का मरसक प्रयत्न किया है। आज हिन्दी-गग्य की विकास-गति श्रत्यन्त 
द्रुत है। पुस्तक के समाप्त होकर प्रेस से बाहर आतै*शआ्राते गद्य की अनेक 
रचनायें भी प्रकाशित हो चुकी हैं । वे इस पुस्तक में स्थान नहीं पा सकीं | 
उनके अतिरिक्त और भी अनेक रचनाकार रह गये, जिनका मूल्यांकन होना 
चाहिये था; किन्तु बह नहीं हो सका | अस्तु में प्रस्तुत पुस्तक में सम्पूर्ण 
हिन्दी-गद्य को आऑँक सका हूँ, ऐसा दावा पेश करने की सामथ्य नहीं कर 
सकता, एक प्रयास मात्र ही कहने का साहस कर सकता हूँ । 

प्रस्तुत पुस्तक लिखने में मेने जिन अनेक पुस्तकों का सहारा लिया 
है उन सभी के लेखकों का में आभारी हूँ । 


-रामगोपालसिंह चौहान 


भूमिका 





श्री रामगोपालसिंह चौहान अब हिन्दी के लिए. अ्परिचित नहीं | 
समय-समय पर उनके निबन्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं ओर कुछ पुस्तकें 
भी । यह पुस्तक रामगोपालजी की नयी रचना है | 


हिन्दी के गद्य का इतिहास पुराना भी है ओर नया भी। इसका 
पुराता इतिहास विविध बोलियों की शेली में प्रस्तुत हुआ था | इस सम्बन्ध 
में श्री रामगोपालसिंह चोद्दान ने ठीक ही लिखा है कि “हिन्दी गद्य का 
रूप प्रायः उतना ही प्राचीन है जितना हिन्दी पद्म का।? इस सम्बन्ध में 
जितना नया अन्वेषण होता जा रहा है, उतना ही नया साहित्य सामने आ 
रहा है ओर उतनी ही यह धारणा दृढ़ होती जा रही है कि हिन्दी में गद्य 
की परम्परा अत्यन्त पुष्ट थी | 


किन्तु यह परम्परा अवधी या ब्रज, या डिज्जल या पिज्ञल की परम्परा 
थी । आज भाषा के जिस रूप को “हिन्दी? कहा जाता है, उसका इतिहास 
एक प्रकार से नया है| आधुनिक हिन्दी को दूसरी शब्दावली में 'खड़ी बोली? 
भी कहते हैं | यों तो इसके और भी नाम हैं किन्तु यही नाम विशेष प्रचलित 
रहा, यद्दी नहीं हिन्दी की खड़ी बोली की गद्य की शैलियों में से जिस शेली 
का रूप आधुनिक हिन्दी ने स्वीकार किया है, वह 'खड़ीबोली? के नाम से 
अमिद्दित होने वाली है। यह शैली भी कम से कम अमीर खुयरो! के समय . 
तक पुष्ट हो चुकी थी, अमीर खुसरो उत्तरी खड़ी बोली की शेली का ही 
पशिडित था | यह उसकी रचनाओं की रूप-ऋल्‍्पना से भी प्रतीत होता है, 
ओर इस धारणा की पुष्टि का बड़ा कारण यह भी है कि वह एटा! में पेदा, 
हुआ था | हिन्दी के इस गद्य को कुछ शक्ति इन्शाग्रन्लाखाँ, लल्लूनाल, 
सदलमिश्र और सदासुखलाल के समय में मिली । भारतेनदु के समय में वो 
इसने पूर्ण उर्वरता प्रात्त करली । 
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यह एक बड़ा रोचक प्रश्न है कि अजमाषा और अवधी को लॉव कर 
खड़ी बोली या हिन्दी? कैसे इतने बड़े भूभाग की भाषा बन गयी कि आज 
उसे 'राष्ट्रभाषा? का पद दिया गया | क्‍या यह एक संयोग की बात है! या 
इसके पीछे कोई वैज्ञानिक विकास है ! अथवा कोई मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि हे ! 


दिल्ली-आगरे में मुसलमानों ओर मुग़लों की राजधानी थी। अ्रतः 
यह कहना सर्वथेव मिथ्या सम्मवतः नहीं माना जा सकता कि “खड़ीबोली 
को अपने बोले जाने वालो दिल्ली-मेरठ के आस-पास के ज्षञेत्र की सीमा से 
निकाल कर दूर-दूर तक विस्तृत करने का श्रेय मुसलमानी साम्राज्य को है।?” 
फिर भी ऐसे कथनों को गम्भीर परीक्षा के उपरान्त ही ग्रहण (किया जा 
खकता है | 


सबसे पहला प्रश्न यह पेदा होता है कि क्‍या दिल्ली ओर मेरठ की 
भाषा एक है, ओर क्या दिल्ली में भी मेरठ की ही भाषा बोली जाती है? 
भाषा वैज्ञानिक परीक्षण से यह सिद्ध दोगा कि दिल्ली के ओर-पास बोली 
जाने वाली भाषा मेरठ की बोली से भिन्न है | एक प्रश्न यह पेदा होता है कि 
'दिल्ली? में हिन्दों के जिस रूप का प्रयोग होता है वह वहाँ मुसलमानों के 
कारण है, या मुसलमानों को भाषा का रूप दिल्ली की निजो भाषा के कारण 
है | मुसलमानों ने जिस समय दिल्लो पर अधिकार किया था उस समय दिल्लो 
चौहानों के द्वाथ में थी, अजमेर के चौदानों के | उससे पूर्ब तोमरों के | किसी 
ने किसी राजस्थानी शक्ति का, यहाँ, दिल्ली में अधिकार था । क्या दिल्ली की 
भाषा पर उनके शासन का प्रभात्र नहीं था ! उनकी वह व्यवहार-भाषा क्‍या 
थी जो यहाँ मिलती थी ! यह प्रश्न भी बिना उठे नहीं रह सकता कि मुसल- 
मानी साम्राज्य से पूर्व भी भारत राजनीतिक दृष्टि से कई बार एकता प्रास कर 
चुका था और उत्तर-दक्षिण तक में पररुपर गम्भीर व्यवहार था । उस समय 
समस्त भारत के आदान-प्रदान का माध्यम क्या था! यह भी कौन नहीं 
जानता कि मारत ने राजनीतिक ऐक्य की शअ्रपेज्षा सांस्कृतिक ऐक्य को प्रधानता 
दी ।.इस ऐक्य के आधार पर समस्त भारत में पारस्परिक विचार-विभिमय का 
माध्यम कया था ? धुर दक्षिण से घुर उत्तर तक के साहित्यिक कृतित्व में एक 
ही शात््र की व्यापकता किस माध्यम के कारण हुई ! यह पूछना भी कम मद्दत्त्व 
की सहाँ माना जा सकता कि जिस हिन्दी की प्रशंसा में अमीर खुसरो ने इतने 
शब्द अपने इतिहास में लिखे, और जिस भाषा में उसने 'खिज़खाँः और 
देवलदेवी' की कद्दानी पढ़ी थी, जिसे स्वयं खिज्खोँ ने लिखा था, वह क्या 
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मुंसलमानी साम्राज्य के बूते पर दिल्ली में पमप रही थी, और इतना महत्त्व 
पाये हुए थी | फिर यह भी एक बड़ी गम्मीरता का प्रश्न है कि इस दिल्ली 
मेरठ वाली भाषा का प्रधान'कैन्र काशी? कैसे हो गया ? कैसे काशी के लोग 
उस भाषा को नये रूप में ठालने वाले हुए, और कैसे काशो के इन्द्र ने हिन्दी 
के भाग्य को बनाया और बिगाड़ा ! दिल्ली और आगरा में उस भाषा का 
निर्माण केद्ध होता तो कुछु समभ में आने की बात थी, यद्रपि कुछ ही; क्योंकि 
इस बोली का जन्म स्थान तो मेरठ बताया जाता है, यथार्थतः तो इसे मेरठ में 
ही ढलना चाहिए था, पर 'दिल्ली-आगरा? को कुछु विद्वान मेरठ का पर्याय मान- 
कर हिन्दी क़ो यहाँ की भाषा स्वीकार करते हैं, तो हिन्दी का यानी खड़ी बोली 
का गढ़ न तो दिल्ली बन सका, न आगरा; कलकता भी एक गढ़ बना, तो 
यह समझ में थ्रा सकता है कि अंग्रेजों ने इसे राजधानी बनाया था और 
हिन्दी सिखाने के प्रबन्ध के लिए यहाँ उन्होंने कालेज खोला तो यद्द भी 
हिन्दी का गढ़ हो गया । यहाँ पर जो बात चुभती हैं वह यद्दध कि आधुनिक 
विद्वान सदल मिश्र में आधुनिक हिन्दी के बीच देखते ढें; सदल मिश्र आरा 
के थे । आगरा वाले लल्लूलालजी की शेली में वह हिन्दीपनः नहीं १ यद्यपि 
मैं निजी रूप से यह सप्रमाण विश्वास करता हूँ कि लल्लूलाल की शेली ने ही 
आधुनिक हिन्दी का रूप ग्रहण किया । क्योंकि मेरठ की शैली की प्रतिनिधि माने 
जाने वाली आगरा की भाषा को आरा की शैली से हारमा पड़ा । आरा तो मेरठ 
से बहुत दूर है। फोर्ट विजियम में हिन्दी पढ़ाने का प्रयत्न हुआ | यह मानकर 
मौलिक ग्रश्न तो रह ही जाता है कि क्‍यों ! साथ ही ईसाई मिशनरियों ने क्‍यों 
दिन्दी को अपनाया, वह भी कज्ञकत्ते बेठकर ! और क्यों हिन्दी का सबसे पहला 
समा वार-पत्र 'उदन्त-मार्तश्डः कलकते से निकला । यह भी कि बनारस? तो 
मुसलमानी काल में भी कोई राजवीतिक महत्त्व नहीं रखता था। वहाँ हिन्दी 
क्यों पनपी ! इस सम्बन्ध में ये प्रश्न यहीं नहीं समातत हो जाते, ये अग्रगणित 
अश्न खड़े होते जाते है--औ्र समाधान १ विद्वानों ने जो श्रम कथा ([00707) 
खड़ी को है उसको ध्वस्त करने में ही इसका समाधान है ! वह हिन्दी जो 
आज राष्ट्रभाषा बनी है, वह किसी भी क्तेत्र विशेष की भाषा नहीं है। वह 
इस माषरा के ध्वंस से पैदा हुई है जो कथी व्यवद्दार को भाषा थी, और इसी 
अमाव की पूर्ति ने उसी ध्वंत में से नया रूप ग्रहण कर लिया था। संस्कृत 
किस ज्षेत्र-विशेष की भाषा थी ! भाषाओं का इतिहास बताता है कि प्रत्येक 
क्षेत्र में अपनी जनपदीय प्राइवें प्रचलित थों | वस्त॒तः हिन्दी? जो खड़ी बोली 
कहलाती हे किसी प्रदेश विशेष की भाषा नहीं, यद्द उसके नाम से भी सिद्ध 
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है--जितनी भी बोलियाँ हैं उन सबके नाम अपने प्रदेश विशेष पर पड़े हैं-- 
क्रज की ब्रजभाषा, अवध की अवधी आदि पर खड़ी? बोली में खड़ी? किसी 
प्रदेश का नाम नहीं | ललल्‍्लूलाल और इंशा अल्वायाँ के समय यह कलकत्ते 
से पञ्माब तक भली प्रकार व्याप्त थी | इस व्यापत्ति का दायित्व किस पर था 
यह अभी अनुसंधान का विषय है| यह केवल किसी एक शक्ति का कार्य 
नहीं हो सकता | मारतीय संस्कृति को एक स्वरूप में ठालने और उसका 
प्रचार कराने में जिन तत्त्वों का हाथ रहा, उनका हाथ हिन्दी को भी व्यापक 
बनाने में रहा होगा | इनमें से एक वर्ग साधुश्नों का माना जा सकता है, 
जो अनवरत रूप से प्रयाण करता रद्दता है, दूसरे व्यवसायी । राम/ कृष्ण की 
धार्मिक प्रवृत्तियाँ मी सहायक थीं और सबसे अधिक सहायता दी खड़ी 
बोली की संस्कृत से निकट्ता ने | 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत की सांस्कृतिक स्थिति ने ही हिन्दी 
की यह बल दिया और हिन्दी सार्वजनिक उपयोग के क्षेत्र में जीवित रही 
और बल ग्रहण करती रही, यहाँ तक कि हम भारतेन्दु युग में जा पहुँचे । 
भारतेन्दु ने घोषित किया कि हिन्दी नई चाल में ढली। हिन्दी की दो 
शेलियाँ आरम्म से ही दिखायी पड़ती हैं। एक प्रादेशिक प्रमात्र वाली, दूसरी 
शुद्ध । लल्लूलाल की भाषा आगरे की भाषा थी। सदल मिश्र को कहाँ की 
थी १ क्‍या आरा की ! आगरा की बोली में प्रादेशिक पुट था जिससे बह 
बहुत मधुर थी, वेंसा ही मधुर विषय लल्लूलाल को मिला-प्रेमसागर । 
मधुरता काव्य-सौष्ठव से अन्वित हुई तो गद्य भी काव्यमय हो गयी | सदल 
मिश्र की भाषा इस गहरे प्रभाव से दूर थी। उसमें भाषा का सामान्य रूप 
ही व्यक्त हुआ । भारतेन्दुजी ने इस सत्य को समझा ओर उन्होंने जो नयी 
चाल हिन्दी को दो उसका मर्म यही था; किन्तु माषा किसी के दाले नहीं 
दलती | वह तो स्वाभाविक नियमों से कोई रूप ग्रहण करती है। वह सामान्य 
रूप भारतेन्दुजी के समय में खड़ा हो चुका था, उन्होंने अपने व्यक्तित्व 
की बल प्रदान कर के, उसे प्रमुख कर दिया। 

भारतेन्दुनी के समय तक हिन्दी गद्य के विकास में धर्म की प्रचारक 
भावना तथा सामान्य मनोरञ्ञन की मावना काम कर रही थी। हिन्दी का 
नाम अमीर खुसरो के समय से ही हिन्दी था| फोर्ट विलियम के अंग्रेज जिज्ञा- 
सुआँ ने उस नाम की भाषा को पंहचान॑ने का जो प्रयल्ल किया, उसमें अवश्य 
बहुत कुछ भ्रम पंदा किया गया, किन्तु वास्तविकता उस समय भी पूर्णतः 
ज्ञात थी। यह गिलक्राइस्ट मद्दोदय के इन शब्दों में विदित होगा--- 
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यह खड़ी बोली? और हिन्दी अभिन्न हैं यह इन पंक्तियों से सिद्ध 
होता है जो उसी काल में प्रोसीडिंग्न व दि कालेज श्रॉव फोर्ट विलियम, 
जिल्द ६, में मिलती हैं--- 
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भारतेन्दुजी ने भारतीय मानस के मर्म को समझ कर भाषा की प्रच- 
लित विविध शेलियों में से सामान्य शेली को हिन्दी की नयी चाल का नाम 
दिया था। नये ज्ञान-विज्ञान का युग भारत से ठकरा रहा था, यह भारतेन्दुजी 
को ज्ञात था; और उसके लिए जेसी सामथ्यंवान भाषा की शली चाहिए, 
उसका निरूपण उन्होंने किया | उस शेली को पुष्ट करने के लिए उन्होंने 
गद्य के प्रत्येक रूप में प्रयोग किये, और उन्होंने ऐसे बीज डाले कि आज 
इसका जो विकास प्रस्तुत हुआ है, वह ाध्य और गर्व की वस्तु है । 

हिन्दी गद्य की सम्पन्नता वहीं से आरम्भ होती है, और वह सम्पन्नता 
चमत्कारक है, गद्य का सम्बन्ध बौद्धिक विकास से है। कुछ लोगों के मत में 
गद्य व्यवसायात्मिकता लिये रहती है। गद्य की व्यवसायात्मिकता तो प्रेषणीयता 
के स्तर पर होती है, वस्ठुतः उसका सम्बन्ध बौद्धिक सश्य से होता है और 
गद्य की शैलियों का विकास तथा उसके रूपों की समृद्धि और सम्पन्नता 
बौद्धिक संम्पन्नता की द्योतक है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने इस सम्पन्नता की 
संक्तित फॉकी करायी है, जो बड़ी उपयोगी है। उसमें हमें गद्म के प्रत्येक 
रूप में हिन्दी की उपलब्धि का कुछ अनुमान लग सकता है; किन्तु इस पुस्तक 
से उस उपलब्धि को समभने की चेश का आरम्भ ही समझना चाहिये, 
क्योंकि अभी तक हिन्दी में ऐसी कोई रचना नहीं दिखायी पड़ती जो हिन्दी 
की उपलब्धि का बौद्धिक योगदान के महत्त्व के साथ कला-तत्वों के सोष्ठव 
के मूल्याक्डन को निर्ञ्रान्त रूप में प्रस्तुत करती हो, जिसमें गद्य की शैलियों 
भर रूपों के स्तर को नापा-जोखा गया हो, और भावन-सम्पत्ति के बौद्धिक 
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उपलब्धि के साथ खचित ऐश्वय को जिसमें ऑँका गया हो। यह पुस्तक 
इस दिशा में एक प्रयास है | गद्यकार एक व्यक्ति भी है, और उसी नाते 
सामाजिक समष्टि का अज्ञ भी, जिसमें और जिसकी अ्रमिव्यक्ति के द्वारा, यह 
व्याति अपना प्रकाश दिखाती है, और जिसके द्वारा ही केवल व्यक्तिगत 
ऐश्वर्य का ही नहीं सामाजिक समध्टि के साहित्यिक और कलात्मक ऐश्वर्य का 
निर्णय दो पाता है। हरिश्वन्द्र की गद्य का एक रूप किस प्रकार प्रतापनारायण 
मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुन्द गुप्त, प्रसाद, पन्‍त और महादेव्री में विक- 
सित हुआ है कि जिसमें गद्य की काव्यमय अनुभूतियाँ जीवन की यथाथंता 
को लेकर बौद्धिक उदारता को पावनता में स्तरान करा के मानवता को स्थूल 
आध्यात्मिकता तक पहुँचा देती हैं; सबल या कोमल गद्य की शेली का यह 
स्वरूप अपनी मदानता के लिए स्वयं एक कसौटी है। उपलब्धि के ऐसे 
योगदान को हमें श्रधिकाधिक देखने की आवश्यकता है। उपलब्धि की यह 
स्थिति हमें हिन्दी के प्रत्येक रूप में मिलेगी। हिन्दी के गद्य के कलाकारों ने 
अपनी मारतीय आत्मा के रस को अपनी रचनाओं में उँडेला है, उन रच- 
नाश्रों के रस से उद्भूत सौन्दर्य ओर शक्ति के द्रशओं की आज अपेक्षा है । 
इस पुस्तक के लेखक ने आज तक के प्रत्येक कोटि के प्रायः प्रत्येक लेखक को 
इस परिचय में समेटा है, ओर संक्षेत्त में उन उपलब्धियों की ओर संकेत 
किया है | पाठक उन संकेतों से उनके मूल योगदान के महत्त्व को समभने के 
लिए प्रेरणा प्राप्त करेंगे, और हिन्दी को आत्मा की महानता और उसकी 
मानवीय पावनता के बौद्धिक स्वरूप को अधिकाधिक समभने का प्रयत्ष 
करते हुए, गद्यकारों की आत्मा के धर्म को पहिचानेंगे, जिससे साहित्य के 
यथार्थ ध्येय की सिद्धि हो सकेगी । 

“+सत्येन्ट्र 
( एम० ए०, पी-एच० डी० ) 
रीडर हिन्दी विद्यापी6ठ आगरा विश्व-विद्यालय, 


भाग १ 
हिन्दी गयय का विकास 


हिन्दी-गयय का पूर्व वृत्त 


साहित्य अथवा किसी अन्य कला का कोई रूप अनायास हो एक दिन 
जन्म नहीं ले लेता, वरन्‌ उसकी एक निश्चित परंपरा होती है। वह एक 
सतत्‌ विकास का प्रतिफलन होता है, जो एक निश्चित पूर्वपीठिका के आधार 
पर क्रमशः विकास और परिवतन के आलोड्न-प्रत्यालोड़न द्वारा एक समय 
विशेष पर जा कर नितान्‍नत नूतन और अभिनव रूप धारण कर लेता है, जो 
अपने पुरात्न रूप से स्वंथा भिन्न और नवीन होता है। समस्त ऋलज्ञाओं के 
' विकास की थही सतत्‌ घारा है। अपनी परंपरा से हटाकर उसका अ्रध्ययन 
भ्रममूलक होता है । उसके भावी विकास के बीज उसके पूर्व काल कौ स्थिति 
में खोजने चाहिए | तभी हम समय विशेष में उसके विकसित, नवीन-अभिनव 
रूप को सही रूप में समऋ--परख सकते हैं, और उसकी गति का सही विवेचन 
कर सकते हैं । हिन्दी गद्य-साहित्य के विकास का भी यथैद्टी क्रम रहा है। वह 
एक समय विशेष की अउकस्मिक उपज नहीं है । 

किन्तु प्राय: हिन्दी साहित्य के इतिहास के विवेचन में हिन्दी-गश्य- 
साहित्य से आधुनिक गद्य-साहित्य का ही बोध होता है, और हिन्दी गद्य को 
अंग्र जों के भारव-आग्मन के पश्चात्‌ हड्डी उन्तके प्रभाव-जन्य और उद्योग- 
जन्य उपज माना जाता रहा हैं | यह सत््य नहीं। हिन्दी-गद्य-साहित्य की भी 
निश्चित पूवपीठिका है, और वह निरंतर विकास करता हुआ भारतेन्दु काल 
में भाषा तथा साहित्य दोनों ही इृष्टियों से एक निश्चित और विकसित 
रूप को प्राप्त कर खका । तब से वह निरन्तर पविकास-रत है। उसके 
इस विकास क्रम को भल्री भाँति समभने के लिए. आवश्यक है उस पूर्व धीठिका 
का इतिबृत जान लेना । क्‍ 

इसमें सनन्‍्देह नहीं कि गद्य में साहित्य के विभिन्न अंगों, विविध विषयों 
तथा शैलियों का सम्यक रूप से आरम्भ आरतेन्दु के समय से होता है और उस 
पर निश्चित रूप से अंग्र जी साहित्य तथा बंगला, मराठी आदि अन्य प्रास्तीय 
भाषाओं का प्रभाव पड़ा था | 

यहाँ पर यह स्पष्ट कृरू देना भ्री ठीक ड्ोगा कि जिसे हम अ्राधुनिक 
दिन्दी गद्य ययर खड़ी बोली का म्रद्य साहित्य कड़ते ह वह निश्चित रूप से 
भारतेन्दु के समय से विकास करता है, क्योंकि पूर्वकालिक गद्य अपनी प्रान्तीय 
बोलियों में ही था और उसका साहित्यिक महत्व मी न था | द 
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हिन्दी गद्य का रूप प्रायः उतना ही प्राचीन है जितना हिन्दी पद्म क 
अर्थात्‌ डिंगल-पिंगल काल ( आदि काल ) से ह्वो विभिन्न बोलियों-राजस्थानी 
ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली आदि का गद्य निरन्तर विकास करता रहा । किन्तु 
यह सत्य है कि वह मनुष्य की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम न बनकर 
उसके व्यावह्मरिक विचारों की अभिव्यक्ति का ही माध्यम बना रहा। इसी 
कारण पद्म का साहित्यिक एवं कलात्मक रूप विकसित हो सका; किन्तु गद्य 
का नहीं । वह केवल मनुष्य के व्यावहारिक साहित्य का रूप होकर ही रह 
गया | चूकि साहित्य वह कला है जिसमें मनुष्य के भावावेगों का चित्रण 
होता है, उसके नौरस, विचारों का नहीं | अस्तु गद्य में उस कालू समाज मे 
प्रचलित विभिन्न विचार धाराओं का चित्रण हुआ और वह एक प्रकार से 
सांप्रदायिक विचारों का माध्यम बन कर रह गया | इस प्रकार इम उस काल 
के गद्य-साहित्य को साम्प्रदायिक साहित्य कह सकते हैं । 


उस «साम्प्रदायिक: गद्य-साहित्य में साधारणतः एक ही विषय हमें 
हांष्टगोचर होता है-नेतिक, पौराखिक, जीवनी एवं ऐतिहासिक--घार्मिक 
उपदेश, और उसकी शेली थी--उपदेशात्मक--कथावाचक शेली जिसे पंडिताऊ 
शैली भी-कह सकते हैं | 


वास्तव में अधुनिक काल से पूर्व हिन्दी पद्च का वरसण्य-विषय भी कुछ 
उतना विविध न था। उसमें भी केबल वीर, भक्ति और शऋगार इन तीन 
विषयों की ही सामान्यतः कविताएं होती आग रही थीं यद्यपि इनको परिसीमा 
में मानव की सूक्रमाति-सूद्म भावनाओं और भाव-उर्मियों का चित्रण हमें 
उसे काव्य में मिलता है; किन्तु विषय का ज्षेत्र इस त्रिकोश में ही सीमित रहा | 
अंधुनिक .काल के आरम्म में मारतेनु और उनके समकाक्षीन कवियों के 
द्वारा इंस त्रिकोण की सीमाएँ विस्तृत हुई और हिन्दी कविता जीवन-त्षेत्र 
के विस्तृत धांगण में मानव-मन; मानव-भावना, मानव-समस्याओं के प्रत्येक 
कोने में स्वच्छुन्दः विच॑रण करने लगी । साहित्य अपने सही अर्थों में जन-जीवन 
का साहित्य बने संकां | उसमें विधयगत और शैलीगत विविधता आई । 


हिन्दो के स्वर्ण काल--भक्तिकाल को हिन्दी कविता को यदि हम देखें 

तो वह भी वस्तुतः प्रचलित विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों की काव्यात्मक अभि- 
व्यक्ति ही है | साम्प्रदायिक गद्य साहित्य से. उसमें" केवल अन्तर इतना है कि 
पत्म में साम्प्रदायिक विचार भांवनाओं का “आश्रय लेकर और जीवन के सम्पर्क 
. मेऑकर मानव के मंने-प्राएं का 'स्पन्दन बन संके। विभिन्न धार्मिक-विचार 
अपने संस्कृत और संशोधित रूप में “ही - तत्कालोनें साहित्य को अनुप्राणित 
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कर सके और साहित्य की अमूल्य निधि बन गए; जब कि उस काले का 
लिखा गया गद्य-साहित्य कोरा साम्प्रदायिक साहित्य ही रह गया | 


अस्तु हिन्दी गद्य के पूर्व-बृत्त का अ्रध्ययन भत्ते ही साहित्यिक दृष्टि से 
उतना महत्व न रखता हो, किन्तु आधुनिक गद्य साहित्य के विकास क्रम को 
समभने-परखन के लिए'उसे अनदेखा भी नहीं किया जा सकता, भले ही वह 


इतिबृत्त मात्र ही क्‍यों न हो | 


हम येहँ ऊपर कैहई आये हैं कि क्षामान्य रूँपं से हिन्दी गद्य और पद्च 
के। जन्म लगभग साथ-साथ ही हुआ था, परन्तु पद्म की अपेक्षा गद्य साहित्यिक 
रूप से उतना" महत्व न ग्रहण कर सका जितना पत्म। शअ्रस्तु वह साहि- 
त्यिकों की हृष्टि से उपेक्षित ही रहा। आरम्म में जब नागर तथा अवन्ती 
अपभ्रंशों से वीर-गाथाकालीन हिन्दी भाषा का जम्म हुआ और (अपश्रंश- 
मिश्रित राजस्थानी ) डिंगल ओर बाद में पिंगल ( राजस्थानी-मिश्रित बज 
भाषा ) काव्य की भाषा बनी तो उस समय के चारण कबियों ने नीति, धर्भ, 
पुराण, इतिहास, छुन्द-शास्त्र, शालिहोन्र, वृष्टि-विज्ञान *श्मरादि विषयों पर गद्य 
में रचनाएँ प्रस्तुत कीं । उस काल के जैन आदि सम्प्रदायों के लेखकों के 
साहित्य में भी गद्य का रूप देखने को मिल जाता है। लगभग ४०० वर्षों तक 
पद्म के साथ ही साथ इस भाषा में गद्य की रचना भी होती रही । 


इसके पश्चात्‌ लगभग चौदहवीं शताब्दी के मध्य में ब्रज भाषा 
साहित्य की प्रमुख भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी | उस काल ब्रज भाषा 
में भी पद्म के साथ-साथ गद्य-साहित्य की रचना लगभग पाँच सौ वर्षों 
तक होती रही | उस काल भी गद्मय-साहित्य पद्म की समता न प्राप्त कर सका 
क्योंकि वह तत्कालीन धमं-सम्प्रदायों के उद्देश्यों की अभिव्यक्ति का माध्यम 
ही बना रहा। पद्म की अपेक्षा मात्रा में भी गद्य-साहित्य अत्यन्त न्यूनथा। 
ब्रज भाषा गद्य में गोरखपंथी साहित्य की सर्व प्रथम रचना के चिन्ह प्राप्त 
हीते हैं। किसी राजस्थानी लेखक ने गोरख-सम्प्रदाय की विचार-धारा पर 
तीन पुस्तकें लिखी थीं, जिनका विधष्रय था ब्रह्मतान और इठयोग--“गोरख- 
गणेश-गोष्ठी', “महादेव-गोरख-संवाद,, और “गोरखनाथ जी को सच्ह 
कला ।* किन्तु इन पुस्तकों की प्राचीनता पर विवाद है। लेखक के सम्बन्ध 
में भी विवाद है कि वह राजस्थानी था या बंगाली | 


इस गोरख-पंथी-गद्य-साहित्य के पश्चात्‌ आचाय वल्षभ के पुत्र विद्वल- 

कप तं ५ में 
नाथ की ईसा के सोलहवीं शताब्दी के उत्तराधे में लिखित एक ब्रज भाषा- 
ग़द्य की पुस्तक--“शूगार-रस-मंडन' प्राप्त हुई द्वे । सत्रहवीं शताब्दी के 
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पूर्वांध॑ में इसी सम्प्रदाय के भक्त गुससाई गोकुलनाथ द्वारा रचित “चौराखी 
वैष्णवों की वार्ता' और दो सौ बावन वेष्णवों की वार्ता उपलब्ध होती हैं 
जिनमें वेष्णव-भक्तों ओर उनके आचारयों की महिमा सम्बन्धी कथाएं हैं। 
इनमें गोकुलनाथ जी का नाम भी बड़े आदर से लिया गया है। इसी 
साक्ष्य के आधार पर कुछ विद्वानों ने गोकुलनाथ के इन पुस्तकों का रचयिता 
होने में सन्देह प्रकट किया है| यहाँ तक आते-आ्ाते गद्य की भाषा में एक 
व्यवस्था त्रा चली थी | यद्यपि शेली अब भी उपदेशात्मक, कथावाचक, और 
पंडिताऊ थी, तथापि भाषा में सुस्थिरता और निखार आने लगा था। लगभग 
उन्हीं दिनों में राभ-भक्ति शाखा के भक्त-प्रवर नाभादास ने एक पुस्तक 
अष्टयाम” लिखी | इसमें राम की दिनचर्या का थथाविधि “वर्णन किया 
गया है । लगभग सन्‌ १६२३ के आस-पास ओरहछा-नरेश श्री जसबन्तसिंह 
के एक दरबारी विद्वान वैकुण्ठ मणि ने अगहन माहतात्म्य' तथा “बेशाख- 
माहात्म्य” नाम से दो छोटी-छोटी पुस्तकों की रचना की | इसी प्रकार की 
विषय ओर विचार प्रधान रचनाओं को हम प्राचीन निबन्ध का रूप कह 
सकते हैं । इसके पश्यात के लिखे गये साहित्य को सामान्यतः हम दों वर्गों 
में बांट सकते हें>-साहित्यिक अन्थों की टीकाएं तथा स्वतंत्र अन्थ । 

इस काल तक आते-आगते विद्वानों में गद्य में साहित्यिक रचनाएँ 
करने की अमिलाषा और रुचि उत्पन्न हो चली थी। यह काव्य-ग्रन्थों को 
टीकाओं से सिंद होता है। इन टीकाओं का साहित्यिक मूल्य मसले हो न हो 
किन्तु इनसे यह बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि गद्य-साहित्य साम्प्र- 
दाायिक-सीमाओशों को तोड़कर साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील 
हो चुका था | किन्तु भाषा की दृष्टि से उसका क्षेत्र सीमित ही रहा । 


इसके पूर्व कि हम इस विषय पर आगे प्रकाश डाले यहाँ यह कह 
देभा असंगत न होगा कि हिन्दी-पद्म की एक निश्चित भाषा का जेंसा रूप 
हम साहित्य में देखते हैं वेसा हमें गद्य में नहीं मिलता । गद्य की भाषा विशेष 
कर बोल-चाल की भाषा ही है । ओर विभिन्न क्षेत्रों में रचित गद्य-साहित्य 
इसी लिए विभिन्न भाषाओं में लिखा गया, जब कि एक काल में समस्त हिन्दी- 
भाषा-भाषी क्षेत्र की काव्य-माघा का रूप प्रायः एक ही रहा। इसका सबसे 
बड़ा कारण यह था कि गद्य धार्मिक उपदेशों और पारस्परिक व्यवहार का 
माध्यम भी था । इसलिए उपदेशकों ने जनता तक अपनी विचार धारा 
पहुँचाने के लिए 'ज़वता की विविध बोलियों को अपना माध्यम बनाया। 
किन्तु इस काल तक आते-आते गद्य की भाषा में भी एक निश्चितता आने 
लगी थी। पद्म की भाषा भी विशेषतः अपनी बोल-चाल के क्षेत्र को सीमा 
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में ही रही; मले ही साहित्यिक दृष्टि से उसका व्यापक महत्व स्थापित हो 
गया हो, हालाँकि यह बात भी पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि जिस समय न्ञ्ज 
भाषा में हिन्दी का सर्वेश्रष्ठ काव्य लिखा गया, उसी समय अ्रवधी में तुलसो 
झ्ौर जायसी ने रचना की | रोति काल में ब्रजमाषा में जिन कवियों ने रचना 
की वे प्रायः ब्रज भाषा क्षेत्र के ही थे या आकर बस गये थे और तब भी 
अन्य बोलियों मे पद्चय रचना होती रही, पर बह साहित्यिक महत्व नहीं प्राप्त 
कर सकी । 


टीकाओं में हरिचरनदास-विरचित “बिहारी-सतसई” की टीका 
( १७७७ ई० ); कविश्रियाः की टीका (१७७८ ई० ); प्रियादास विरचित 
“हरिवंश के चौरासी पदों! की टीका; रामचरन के शिष्य ( रामस्नेही पंथ 
के संस्थापक ) रामजन की लिखी हुई ६ष्टांत-सागर” की टीका और दीका- 
संयुगति वचनिका ( १७८२ ईं० ); अयोध्या के महन्त रामचरन-विरचित 
“रामचरित्‌्-मानस' की टीका ( १७८४-८७ ई० ); रतनदास-विरचित नागरी 
दास के “अष्टक” की टीका; असनी के दूसरे ठाकुर की लिखी हुई “बिहारी 
सतसई की “देवकीनन्दन! नामक टीका ( १८०४ ई० ); जानकीप्रसाद की 
लिखी “रामचनर्द्रिका' की टीका ( १८१४ ई० ); लछुमन-राव द्वारा रचित 
केशवदास की “कविप्रिया' पर 'लच्छुमन-चरिद्रिका नाम की टीका (१८१६ ई०); 
लल्लूलाल की बिहारी-सतसई पर लिखी लाल-चन्द्रिका! नाम को टीका 
( श्युश्ण ई० ); कृष्णलाल-विरचित “बिहारी सतसई' पर “ृष्ण-चन्द्रिका! 
नामक टीका; देवातिरथ या काष्टजिहा स्वामी की 'मानस-परिचर्या नामक 
टीका ( श्यशू८ ); काशीनरेश ईश्वरी नारायणसिंद को “मानस-परिचय- 
परिशिष्ट' ( १८५४ ई० ); प्रतापसिंह की मतिराम के 'रसराज” की टीका 
(१८१६ ई०) और “बिहारी-सतसई' की “रत्न-चन्द्रिका' की टीका (१८३१६ ई०); 
बलभद्र की नखशिख पर लिखी हुईं टीका; सर्दार कवि की “रसिकप्रिया' की 
टीका ( १८४६ ई० ); सूरदास के दृष्टि कूटों की टीका (१८४७) आदि-आदि 
उल्लेखनीय हैं | प्रायः उस काल में जितने भी प्रमुख पद्म-ग्रन्थ लिखे गए थे उन 
सब की गद्य में टीकाएं प्रस्तुत हो गई थीं। यद्यपि यह टीकाए संस्कृत की 
“इत्यमर' और कथंभूत” वाली पद्धति पर लिखी गई' थीं। उनकी भाषा भी 
बड़ी अनगढ़ और शिथिल थी। न उनमें रचना की विवेचना मिलती है और 
न उन्हें इम गद्य शैली का प्रौढ़ उदाहरण' मान सकते हैं; तथापि इन टीकाओं 
से यह तो स्पष्ट ही है कि पूवकाल में जहाँ साहित्य का अ्रध्ययन भक्ति-भावना 
ओर धार्मिक सम्प्रदाय की दृष्टि से होता था, वहाँ अब सन्न॒हवीं शताब्दी 
के लगभग मध्य से साहित्यिक रचनाओं के साहित्यिक अध्ययन की प्रवृत्ति 
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आरम्भ हुई । इस प्रवृत्ति ने उस काल के लेखकों को इस सीमा तक प्रभावित 
किया कि उन्होंने काव्य में मी साहित्य-सिद्धान्त-सन्बन्धी विवेचनात्मक पुस्तकों 
की रचना कर डाली | इससे एक बात और भी सिद्ध होती हे कि गद्य अपनी 
साम्प्रदायिक सीमाओं को तोड़कर अधिक व्यापक रूप से शिक्षित समुदाय में 
साहित्यिक भावाभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भी जड़ें जमाने लगा | 

जब एक ओर पद्च-प्रन्थ की टीकाएँ गद्म में प्रस्तुत हो रही थीं, इसी 
समय स्वतन्त्र गद्य-ग्न्थों की रचना भी सतत्‌ गति से चल रही थी। ईसा की 
अरठारहवीं शतती के प्रारम्म में ओरछा. नरेश जसवन्तसिंह के दरबारी बैकुएठ- 
कवि ने “अगहन माहात्म्य”ः और “वेशाख माहात्मम” नाम >की दो छोटी 
पुस्तिकाएँ संसक्त कथाओं के आधार पर लिखी थीं। किसी अज्ञात लेखक ने 
१७०३ के लगभग नासिकेतों पाख्यान' की रचना की। १७१० के लगभग 
सूरतमिश्र ने वैंताल-पचीसी! की रचना की। लल्लूलाल ने बाद को खड़ी 
बोली में इसका रूपान्तर प्रस्तुत किया । प्रियादास-रचित 'सेवक-चन्द्रिका 
( १७७६ ) तथा जथपुर नरेश सवाई प्रतापर्सिह की आशा से होरालाल द्वारा 
लिखित आईने--अकबरी” की भाषा वचनिका ( १७६४ ई० ) आदि प्रमुख हैं । 

इस प्रकार ब्रजमाषा गद्य का रूप उस समय तक चलता रहा जब तक 
कि खड़ी बोली पूण रूप से ग्रद्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठितन हो गई । 
यहाँ तक कि भारतेन्दु के समय तक गद्य में व्जमाधषा का प्रभाव स्पष्टतः हृष्टि- 
गोचर होता है। उनकी नाटिका चन्द्रावलो की भाषा ब्रजभाषा ही हे, 
किन्तु उसके बाद खड़ी बोली को निर्विवाद रूप से गद्य की भाषा के रूप में 
स्वीकार कर लिया गया और ब्रजमाषा का गद्य के ज्षेत्र से स्वंथा लोप हो गया। 


खड़ी बोली का गद्य 


खंड़ी बोली में गद्य-प्रन्थों की रचना के चिन्ह इमें काफी प्राचीन समय 
से मिलते हैं | वस्तुतः ब्रजभाषा की भाँति ही खड़ी बोली भी हिन्दी को एक 
प्रमुख बोली के रूप में विकसित होती रही और उसमें मी स्थानीय रूप से 
साहित्य की रचना होती रही । इसके अतिरिक्त अनेक घुमक्कड़ साधुओं की 
खिचड़ी भाषा में भी खड़ी बोली के शब्द मिलते हैं | 

मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ दिल्‍ली और मेरठ के आसपास 
की भाषा ने जो रूप ग्रहण किया, उसे खड़ी बोली कहा जाने लगा। वस्तुतः 
इस खड़ी बोली के विकास के बीज तो उस समय से ही पड़ गए थे, जब इस 
क्षेत्र में मुसलमानी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मुगल साम्राज्य के समय तक 
'तो उसने अपना एक निश्चित्‌ रूप ग्रहण कर लिया था और उसे खड़ी बोली 
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,कहा जाने लगा था । आरम्भ में मुसलमान फकीरों. और पौरों ने इस भाषा 
में गद्य की रचना की। कुछ विद्वान खड़ी बोली को मुसलमानों के सम्पक से 
. जन्मी भाषा मानते हूँ। किन्तु वास्तविकता यह है कि इस बोली के चिन्ह इसमें 
अपभ्र श के ग्रन्थों में और उत्तर मध्यकाल के सन्‍्तों की वाणी में मिल जातें हैं। 
मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ तो इस भाषा में निखार और विशेषता 
ओर यह शिष्ट-शिक्षित समुदाय के व्यवहार की भाषा बन गई । इस 
'प्रकार हम खड़ी बोली को भी दसवीं शताब्दी के आसपास की उपज मान 
सकते हैं और उसका जन्म भी अपश्र श से हो हुआ था। जैन विद्वान देमचन्द 
सूरी के व्याकरण के ग्रन्थ 'सिद्धन्देमचन्द-शब्दानुशासन” ( १०६३-११४१ ई० )॥ 
कवि नरपति नाल्‍्ह विरचित 'बीसलदेव रासो' ( ११५४ ई० ), अीर खुंसरो 
को पहेलियों और कबीर की साखियों में हमें खड़ी बोली के शब्द और वाक्य- 
विन्यास का अस्तित्व मिल जाता है । इस प्रक्रार यद्व स्पष्ट हे कि मुगल काल 
में मुगल संस्कृति के प्रभाव से खड़ी बोली ने जो रूप ग्रहण किया, जिस रूप 
में वह शिश्ट-व्यवहार की भाषा बनी, उससे पूव अपने,शुद्ध देशी रूप में उसका 
अस्तित्व था ओर उसमें भी गद्यन्मनन्थों की रचना होती थी। खड़ी बोली का 
सब प्रथम उल्लेखनीय गद्य-ग्रन्थ “चन्द-छुन्द-वणन की महिमा प्राप्त हुआ है, 
जो अकबर के दरबार के गंग कवि का कहा जाता है। इस ग्रन्थ को भाषा में 
हमें आधुनिक खड़ी बोली के कुछ प्राचीन रूपों के दशन प्राप्त होते हैं | इस 
ग्रन्थ में तत्सम शब्दों का प्रयोग भा पर्याप्त हुआ है। इसके पश्चात्‌ एक लम्बे 
व्यवधान के बाद रामप्र॒त्तमाद निरंजनी .विरचित भाषा योगन्वाशिष्ठ] [१७४१ 
ई० ) प्रास होता है। इसकी भाषा परिमारजित और रुष्ठ खड़ी बोली .है। 
' भारतेन्दु ने राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द'ं की आमफहम हिन्दी! और राजः 
लक्ष्मणसिंह की 'शुद्ध हिन्दी के झगड़े में बीच के जिस शुद्ध हिन्दी के रूप 
को गद्य-भाषा का रूप. प्रदान: किया, उसका कुछु रूप हमें रामप्रसाद निरंजनी 
की भाषा में देखने को मिल जाता है--“'हे रामजी! जो पुरुष अभिमानी नहीं 
' है बह शरीर के इध्यनिष्ट में रागद्धष नहीं करता: क्‍योंकि उसकी शुद्ध वासना 
है | » » मलीन वासना जन्मों का कारण है | ऐसी वासना को छोड़कर जब, तुम 
स्थित होगे तब तुम कर्ता हुए भी निरलेष. रहोगे और हृष-शोक आदि विकारों 
से ज़ब तुम अलग रहोगे तब वीतराग भय क्रोध से रहित रहोगे।” इस भाषा 
में वाक्‍्य-गठन, विरामादि चिन्हों कः प्रयोग; शब्द-योंजना सब कुछ आधुनिक 
खड़ी बोली का आरम्मिक रूप प्रस्तुत करते हैं। इस तथ्य 'से यह बात-मी 
' निर्विवाद रूप से सत्य सिद्ध होती है कि खड़ी बोली का गद्य अरबी-फारसी 
के प्रभाव से सर्वथा स्व॒तन्त्र रूप से विकसित हुआ था। उसका अपना वाक्य« 
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गठन था, उसके अपने शब्द थे, और उसकी अपनी शैली थी। यह अ्रन्य बात॑ 
है कि अरबी-फारसी के कुछ शब्दों का प्रयोग उसमें होने लगा था। वस्तुतः 
उदू उसी खड़ी बोली का फारसी गर्मित रूप है। यहीं से उसकी दो स्वतन्त्र 
धाराएँ विकसित हुई--फा रसी-गर्मित रूप--उद्‌; संस्कृत-गभित रूप--हिन्दो | 


रामप्रसाद निरंजनी के पश्चात्‌ पंडित दौलतराम ने रविषेणाचार्य के 
'जेन पद्मपुराण'! का भाषानुवाद ( १७६१ ई० ) किया, पर इनकी भाषा 
के किसी अज्ञात लेखक ने 'मंडोवर का वर्णन! लिखा। इसको भाषा 
साधारण बोलचाल की भाषा थी जिस पर उंदूं का प्रेमाव था | 


“ग्रव्वल में यहाँ मण्डव्य ऋषी का आश्रम था। इसी सबब से इस 
जगह का नाम मण्डव्याश्रम हुआ | इस लफज को बिगाड़ कर मणडोवर हुआ |” 


हक 


मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ तथा दिल्‍ली के आस-पास के 
ल्ञोगों के साथ यह भा सुदूर प्रांतों में फैली। जब मुगल साम्राज्य का हास 
हुआ तब दिल्‍ली और मेरठ के आसपास के धनिक, दरबारी तथा अनेक 
लोग इस ज्षेत्र से पलायन कर दूर प्रदेशों में चले गए और वहाँ उनकी 
बस्तियाँ बस गई | वहाँ यह खड़ी बोली ही अनेक पारस्परिक व्यवहार और 
फिर उस स्थान के अन्य लोगों से व्यावहारिक आदान-प्रदान की भाषा 
बनी | इस प्रकार खड़ी बोली ने अन्तर-प्रान्तीय व्यापकता प्राप्त की। यह 
भाषा स्थानीय न रहकर एक विस्तृत क्षेत्र में परस्पर आदान-प्रदान की 
भाषा हो गई। यद्यपि इस भाषा ने ब्रज भाषा के समान साहित्यिक प्रतिष्ठा 
नहीं प्राप्त की थी, तथापि शिष्ट समुदाय के व्यवहार कीं भाषा का गौरव 
इसे प्राप्त हो चला था। और यह आवश्यक न रहा था कि यह अपने 
बोलने-चालने वालों की मातृ भाषा रही हो। साथ ही मौखिक आवदान- 
प्रदान के अतिरिक्त खड़ी बोली ने लिखित रूप में भी अन्‍्तर्प्रान्तीय ब्यापकता 
प्राप्त करली थी । जिन पं० दोलतराम का उल्लेख हम ऊपर कर आए हैं, 
उन्होंने राजस्थानवासी होते हुए भी पद्मपुराणं की रचना की थी और 
भमणडोवर की रचना भी एक अशात राजस्थ-नी लेखक ने की थी | 


इस प्रकार खड़ी बोली ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों से 
अज भाषा की अपेक्षा अधिक व्यापक ज्षेत्र के गद्य-साहित्य का माध्यम बनी 
थी+ जब भारत में अंग्रेजी-राज्य की स्थापना. हुई थी, उस समय. तक खड़ी 
“कोली व्यापकता प्राप्त कर चुकी थी और वह प्रायः समस्त .उत्तर-भारत के 
'खिष्ठ समुदाय की भाषा का रूप ले चुकी थी। अंग्रेजों ने भी अपनी राज्य- 


[ ११ ]] 


स्थापना के बाद, अपने राज्य-संस्थापन के लिए 'एक व्यापक भाषा की 
आवश्यकता अनुभव की और खड़ी बोली को ही ग्रहण किया क्‍योंकि यही 
उपरोक्त वर्शित ऐतिहासिक एवं राजनेतिक कारणों से सर्वाधिक व्यापक 
भाषा थी | है 
यहाँ यह कह देना असंगत न होगा कि अंग्रजों की राज्य-स्थापना 
के समय तक खड्ढी बोली के दोनों रूप--फारसी मिश्रित उदू , संम्क्ृत गर्मित- 
हिन्दी-पूणतः विकसित हो चले थे और उत्तर मारत में यह दोनों ही रूप 
प्रचलित थे। अस्तु जब अपनी राजकीय आवश्यकताओं से प्रेरित होकर 
अंग्रेजों को यहाँ की भाषा सीखनेनसिखाने की आवश्यकता पड़ी तो इन 
दोनों प्रचलिप्त रूपों में ही उन्होंने पाठय-पुस्तके तेयार कराने का काय किया | 
उसे हम पाख्य-पुस्तकों का काल कह सकते हैं | सर्‌ १६०३ होट विलियम 
कालेज की स्थापना के समय हिन्दी और उदू में पुस्तक तैयार कराने का 
कार्य आरम्भ हुआ। अंग्रेजों ने पद्म की अ्पेज्षा गद्य को अधिक प्रश्नय 
दिया | यह यहाँ पर एक संगत और विचारणीय प्रश्न उपस्थित होता 
है, जिसका इस यथास्थान आगे चलकर विवेचन करंगे। यहाँ केवल इतना 
कह देना ही पर्याप्त है कि इस काल मनुष्य का जीवन अधिक व्यावद्यारिक, 
संकुल और विविध पक्तनीय हो चला था जिसमें भावना की कोमलता को 
स्थान कम था, जीवन की ठोसता का महत्व अधिक था और गद्य ही 


उसका उपयुक्त माध्यम सिद्ध हुआ | 
अंग्रेज़ और हिन्दी 


जॉन गिल क्राईस्ट की प्रेरणा से मुशी सदासुखलाल ने “श्रीमद्धागवत्‌” 
का हिन्दी में स्वतंत्र अनुवाद 'सुखसागर” नाम से किया। सुखसागर का गद्य 
चैंसा ही परिमार्जित और सुष्ठु है, जेसा रामप्रसाद निरंजनी के योग 
वाशिष्ठः का था । शैली वैसी ही पंडिताऊ थी जैसे “होतभयों“”"""” आदि । 
इ शागल्लाखां ने उदयमान चरित था रानी केतकी की कहानी” लिखी। 
इसको हिन्दी गद्य को प्रायः प्रथम मौलिक रचना होने का गौरव प्रदान 
किया जाता है और हिन्टी की सर्वप्रथम कहानी होने का भी गोरव दिया जाता 
है | इंशाआ्लला ने ठिठ खड़ी बोली में इस कद्दानी को लिखने का प्रयास 
किया था; किन्तु इसमें फारसी पद्धति के वाक्यनविन्यास का प्रभाव स्पष्टतः 
लक्षित होता है | भाषा चलताऊ, मुहावरेदार ओर विनोदपूर्ण है।. सदलमिश्र 
ओर लल्लूलाल ने अंग्रेजों की योजना के अनुसार अंग्रेजी से पाठ्य-पुस्तकों 
का हिन्दी में अनुवाद प्रस्तुत किया | लल्लूलाल ने भागवत्‌ के दशम-स्कंध को 


( ९१२ | 


कथा के आधार पर 'प्रेमसलागर' की रचना की। उन्होंने मूल भागवत को 
आधार न बनाकर चतुभ्ुु जदास कृत ब्रज भाषा में दशमस्कंध के पद्मानुवाद 
को झपना आधार बनाया, जिससे भाषा में ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्टतः 
दोख पड़ता है। शैली .कथावाचक और पंडिताऊ है। भाषा भी अनगढ़ 
और अव्यवस्थित है। किन्तु आपके द्वारा ही अनुकादित वैताल-पचोसी', 
धसिहासन-बत्तीसी,, 'शकुन्तला नाटकों, और “'मधोनल' की भाषा अपेक्षतया 
सरल, मधुर चलताऊ और मुद्दावारेदार है। सदल मिश्र भी फोटविलियम 
कालेज में काम करते यथे। उन्होंने “चन्द्रवती! या नासिकेतोपख्यान की 
रचना खड़ी बोली गद्य में की । आ्रापकी भाषा लल्लूलाल की भाषा की अपेक्ा 
अधिक व्यवस्थित और मुहावरेदार है, पर उसे भी सुगढ़ और घछथरों भाषा 
नहीं कहा जा सकता | यत्र-तत्र ब्रज भाषा और पूर्वी शब्दों का प्रयोग भी 
मिलता है । इन दोनों की श्रपेज्ञा मुशी सदासुखलाल और इ'शा अल्लाखाँ की 
भाषा अधिक व्यवस्थित, सुगढ़ और सुथरी है । 


ईसाई पादरियों ने अपनी धर्म-पुस्तकक बाइबिल का अनुवाद हिन्दी 
खड़ी बोली गद्य में करवाया था। उन्होंने मुन्शी सदासुखलाल की भाषा को 
आदर्श माना था | उसके बाद निरन्तर उनकी प्रचार-पुस्तके हिन्दी में प्रका- 
शित होती रहीं, जिनके द्वारा हिन्दी गद्य का प्रचार-प्रसार होता रहा । 

इन्हीं दिनों ईसाइयों के प्रचार की प्रतिक्रिया स्वरूप शुद्धि का आन्दोलन 
लेकर स्वामी दयानन्द ने आयसमाज की स्थापना की। उन्होंने भी अपने 
प्रचार के लिए खड़ी बोली के शुद्ध हिन्दी रूप को ही अहण किया। उनके द्वारा 
भी हिन्दी का प्रचार--हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र के बाहर दूर-दूर तक फेल गया। 


अँग्रजों द्वारा स्थापित स्कूलों में हिन्दी की पाव्य-पुस्तकों की माँग पूर्ति 
के लिए. पादरियों ने आगरे में लगभग सन्‌ श्य३३. में “स्कूल बुक सोसायटी! 
की स्थापना की । इस सोसायटी की ओर से पँ० रतनलाल ने सन्‌ १८३६ में 
भाशमैन कृत इंगलेश्ड के इतिहास का. अनुवाद 'कथासार' के नाम से किया 
ओर सन्‌ १८४० में पंडित ओंकार भट्ट ने 'मूगोलसार” तथा. बद्रीलाल शर्मा ने 
“रसायन प्रकाश” पुश्तकों को रचना की | 


इसी समय कानपुर से सन्‌ .१८३३ में पं० जुगुलकिशोर के सम्पादन में 
हिन्दी का प्रथम साप्ताहिक पत्र “उदंत-मातण्ड” निकला जो एक वर्ष चलकर 
अर्थाभाव के कारण बन्द हो गया | 


इसी समय श्टरे५ ई० के लगभग अदालंती भाषा का वाद-विवाद छिड़ 
गया और अन्ततोगत्वा उदू ही अदालत की भाषा ठंहरी। इसकी प्रतिक्रिया 


| ए३ | 


स्वरूप राजा शिवप्रसाद “सितारे हिन्द' आमृफहम हिन्दी! अर्थात्‌ उदू-बहुल 
हिन्दी के पत्षघर द्वो गए ओर राज लक्ष्मणर्सिह उनके विरोध में शुद्ध हिन्दी 
के । राजा शिवप्रसाद ने अग्रजी स्कूलों में हिन्दी को स्थान दिलाने मेबड़ा 
प्रयत्न किया और वस्तुठः उन्हीं के प्रयत्नों से उसे उस समय स्कूलों में स्थान 
प्रास हुआ । आप अनेक विद्वानों से पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण भी करवाया 
था। राजा लक्ष्मशसिंह ने रामप्रसाद निरज्ञनी और मुन्शी सदासुखलाल कीं 
भाषा को आदर्श माना था। उन्होंने अपनी भाषा के प्रचार के लिए आगरा 
से 'प्रजा-हितेषी! ( १८६१ ई० ) नाम का एक पत्र भी निकाला था। राजों 
साहब ने कालीदास के रघुवंश तथा “अभिज्ञान-शाकुन्तल का हिन्दी -में 
अनुवाद प्रस्तुत किया.जो आज भी अपना महत्व रखता है । 

इसके पूर्व सन्‌ *८४० में काशी से तारामोहन मित्र ने 'सुधाकर' नाम 
का एक पंत्र निकाला और इसके दो वर्ष बाद आगरे से किसी मुन्शी सदासुख- 
लाल ने बुद्धि प्रकाश” नाम का एक पतन्न निकाला था। इन पत्रों ने भी हिन्दी 
प्रचार के काय में बड़ा काम किया | 


जिन दिनों उत्तर भारत में राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणसिंह 
हिन्दी के प्रचार-काय में प्रयत्नशील थे लगभग उन्हीं दिनों पञ्चाब में बाबू 
नवीनचन्दराय ने समाज सुधार और ख्ली-शिक्षा का कार्य आरम्भ किया । 
उन्होंने पश्चाब में ब्रह्मससमाज के सिद्धान्तों के प्रचार के लिए. समय-समय पर 
हिन्दी में कई पत्र-पत्रिकाएँ निकालीं ओर कई पुस्तक भी लिखीं जो अनेक वर्षों 
तक स्कूलों में पाठ्य-पुस्तकों के रूप-में .प्रढ़ाई .जाती रहीं। आपसे प्रेरित होकर 
पञ्चञाब के 'प्राच्य महाविद्यालय!” के अध्यापक पं० सुखदयालु शास्त्री ने न्याय 
बोधिनी' पुस्तक लिखी | इसी बीच पश्चाब के अ्रति प्रतिभावान लेखक श्रद्धाराम 
फिल्लोरी के व्याख्यान-कथाएँ प्रांत की जनता में नव-जीवन का सश्लार कर 
रही थीं। अभी वहाँ आयं-समाज की स्थापना नहीं हो पाई थी, इसके पहिले 
ही उन्होंने नवीन सामाजिक चेतना का सद्चार का काय आरम्भ कर दिया था । 
श्राप संस्कृत के विद्वान थे और पश्चाबी, हिन्दी तथा उदू में भी लिखते ये ) 
आपने “सत्यामृतप्रवाइ” नामी धर्म सम्बन्धी सिद्धान्तों पर विचारपूर्ण पुस्तक 
लिखी और आपके व्याख्यानों के अनेक संग्रह प्रकाशित हुए। आपने 
भाग्यवती नामक एक सामाजिक उपन्यास भी सन्‌ १८७६ में लिखा था, जो 
उन दिनों काफी।प्रशंसित हुआ था । 


इस प्रकार हम देखते हं कि मारतेन्दु के हिन्दी साहित्य में प्राडुभूत 
होने से पहले हिन्दी गद्य एक व्यापक क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित कर चुका 
था और खड़ी बोली ही उस गद्य की सर्बसम्मत भाषा थी। खड़ों बोली ही 


| श४ )ै 


निविवाद रूप से गद्य कीं भाषा क्‍यों बनी इसके ऐतिहासिक कारण हैं जिनका 
हम यथास्थान औगे चल कर विवेचन करगे | 


« जिस समय भारतेन्दु ने हिन्दी में रचना अरम्भ की उस समय गद्य का 
साहित्यिक रूप नितान्त नगएय था, जेसा कि हम उपरोक्त पूबबत्ति से जान चुके 
हैं। यद्यपि खड़ी बोली निविवाद रूप से गद्य की भाषा मान ली गई थी, तथापि 
इसका रूप न तो स्थिर हो पाया था और न परिमार्जित ही। राजा 
शिवप्रसाद सितारे हिन्द और र'जा लक्ष्मणसिंह का विवाद भी अ्रपनी जगह 
पर था। अस्तु भारतेनु और उनके समकालीन लेखकों के सम्मुख प्रमुख रूप से 
तीन काय थे :--( १) गद्य के साहित्यिक रूपों का निर्माण और संवधन 
करना, (२ ) भाषा के रूप को सुस्थिरता और सुनिश्चतता प्रदान कर परि- 
मार्जित करना तथा (३ ) साहित्य में जन-भावनाओं के यथा सत्यों का चित्रण 
कर उसे वास्तविक अर्थों में जन-जीवन का साहित्य बनाना ओर उसे जनता 
तक ले जाकर नवीन राष्ट्रीय जागरण के लिए सबल और समथ्थ असर्त्र बनाना । 
सामान्यतः प्रमुख रूप से इन्हीं तीन कार्यों से हिन्दी ( खड़ी बोली ) गद्य के 
युग के प्रथम चरण--+मारतेरु काल का आरम्म हुआ जिसे हम हिन्दी साहित्य 
का अभ्युदय काल भी कह सकते हैं। 


गय ओर पद्म का सोेह्षिक महल 


अगज हिन्दी साहित्य में ही क्‍या विश्व के समस्त साहित्यों में गद्य ओर 
पद्म दोनों ही साहित्य की दो समथ प्राणवान धाराएँ हैं। यद्यपि गद्य साहित्य 
का स्लोत-उद्गम उतना प्राचीन नहीं जितना पद्म का है, किन्तु आज 
के इस संकुल-जटिल जीवन में गद्य क्रा एक विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान हो गया 
है। पद्म यदि मनुष्य के भावुक आवेश के क्षरों की अभिव्यक्ति का रूप-विधान 
( #0779 ) है, तो गद्य उसके बहुधन्धी एवं बहुव्यवहारी संकुल-जटिल जीवन 
के ठोस कठिन बौद्धिक चिन्तन-मनन्न की उपज है। पद्च में यदि भावना की 
अभिव्यक्ति का आधिक्य होत' है, तो गद्य में विचारशील ठोस यथार्थ पर 
ग्रधिक बल होता है। पद्म यदि मनुष्य की भावनाओं हैके चित्रण की सूक्म 
पद्धति है तो गद्य उसकी भावनाओं के चित्रण की स्कूल और विस्तारपूर्ण 
प्रणाली है । हमारे इस कथन का अभिप्राय यह नहीं कि पद्म में भावना होती 
है तो यथाथ नहीं और गद्य में विचारशीलता और ठोस यथाथर्थंता होती है 
तो भावना नहीं, पद्म में यदि चित्रण की सूक्ष्म प्रणाली होती है तो चित्रण की 
विस्तारपूर्ण शैली नहीं होती | यहाँ हमारा तात्पय है प्रमुखता से। दोनों ही 
मानव जीवन के दो विभिन्न विकास-स्तरों के विभिन्न चरणों की उपज है। 
पद्म का जन्म पहले हुआ और गद्य का बाद में | विभिन्न युगों फी आवश्यकताएँ 
ही दोनों की जननी हैं। अस्तु उनका महत्त्व भी उसी तरह भिन्नरूपी है। 
किसी का महत्त्व अपने रूप में एक दूसरे से घट-बढ़ कर नहीं है। अस्तु गद्य- 
पद्म के सापेज्षिक महत्त्व से यहाँ हमारा एक का दूसरे पर महत्त्व स्थापित 
करने का अभिप्राय नहीं और यह प्रयास भी निरथ्थंक, बेसूद और प्रमात्मक 
होगा | दोनों का ही अपना स्वतन्त्र महत्व है। यहाँ हमारे अध्ययन का 
ग्रभिप्राय केवल इतना होगा कि हम जान सके कि साहित्य की यह दोनों प्राण- 
वान धाराएँ किन-किन सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों में जन्मी, 
उनका सामाजिक दायित्व और उपयोगिता क्या है और आज के सामाजिक 
जीवन में दोनों का क्या सापेक्षिक भद्दत्त्व है ? 

दोनों के उस स्वतन्त्र महत्व को समभने के लिए हमें उनके उद्गम 
झअौर विकास क्रम पर नज़र डालनी होगी । 


मनुष्य आदिम युग में किस माध्यम से अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति 
करता होगा उसका अनुणान जगा सकना असम्पव नहीं तो कठिन आवश्य-डे। 


| १६ ।ै 

किन्तु इतना तो कहा ही जा सकता है कि उसने एक निश्चित्‌ भाषा के अ्रभाव 
में अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ संकेत निश्चित्‌ कर 
लिए होंगे | उन संकेतों में स्वर की प्रधानता रह्दी होगी। मानव अपने स्वर 
के सुरीलिपन, ककशता, भारोपन आदि से तथा मुखाकृति और इंगितों से 
आह्वाद, क्रोध और हर्ष-विषाद आदि मनोभावों को अ्रभिव्यक्त करता होगा | 
यह संकेत ही आरम्भ में. पूर्ण वाक्य की अथ बोधकता की शक्ति रखते थे | 
कुछ दिनों बाद जब प्राणी कुछ शब्दों की रचना करने में समर्थ हुआ तो 
अनेक शब्द-समूह ही पूर्णा. काव्य का बोध कराते थे, जिन्हें हम शब्द वाक्य 
कह सकते हैं | तीसरे स्तर में मानव ने अनेक शब्दों के समूह से खण्ड काव्य 
की रचना की और यह खण्ड वाक्य ही पूर्रा वाक्य के अर्थ की बोधकता 
रखते थे | भाषा विज्ञान से हमें यह तथ्य प्राप्त होता है कि इसी प्रकार संकेत- 
समूहों, शब्द-वाक्यों तथा खश्डन्वाक्यों से क्रमिक रूप से विकसित होकर पूर्ण 
वाक्यों का निर्माण हुआ है। यह शब्द-बाक्य और खण्डब्वाक्य मावावेश के 
आपधिक्य में उच्चारण में कुछु पद्च की सी ध्वनि उत्पन्न करते होंगे और अना- 
यास और अप्रयास ही पद्म का अनगढ़ रूप उपस्थित हो जाता होगा । आज 
भी इम जब वाक्यों को खश्डित कर उच्चरित करते हैं तो उनमें एक स्व॒रता 
ओर लय आग जाती है | आरम्म के उन शब्द-वाक्यों और खशइ-वाक्‍्यों की 
स्वरपूर्ण अभिव्यक्ति को ही कालान्तर में संभवतः पद्म का नाम दिया गया 
होगा और उसके सुरीलेपन के कारण भी आरम्मिक मानव ने उसे अधिक 
अपनाया होगा | आरम्म में मानव का जीवन अंत्यन्त सरल और भाव॑पूर्स 
था | कालान्तर में मानव विकास के साथ जब उसका जीवन विविध और 
जटिल दो गया, समाज व्यवस्था, खेती-बाड़ी, उद्योग घन्धों आदि जीवन के 
व्यावहारिक पेशों का प्रसार हुआ; तब पद्म मानव की भावात्मक श्रभिव्यक्ति के 
माध्यम के रूप में स्थिर हो गई -ओर खण्ड वन्‍क्‍य से विकसित होकर पूर्ण 
वाक्य के रूप में गद्य उसके पारस्परिक विचार-विनिमय का. माध्यम बन गया | 
इस तरह आदिम युग में सम्भवतः इन दो प्रथक रूपों का दो प्रथके आवश्य- 
कताओं को लेकर जन्म हुआ था। इतिहास के किस चरण में यह सब हुआा 
होगा यह कह सकना सम्मव नहीं | यह सम्मवतः उस समय हुआ होगा जब 
लेखन कला का जन्म हुआ होगा | लेखन कला के जन्म के साथ गद्म साहित्य 
का-आरम्म होता है. क्योंकि पद्म तो मौखिक रूप से अपने रूप को सुरक्षित 
रखते हुए जीवित रह सकता है किन्तु गद्य नहीं। मौखिक रूप से गद्य का रूप 
परिवर्तित हो जाता | अस्तु वह लेखन कला के आविष्कार के साथ ही उत्पन्न 
हुआ यह बात प्रगयः निश्चित, है | 


[ १७ | 
पद्य मानव का अधिक प्रश्नय पा सका क्‍योंकि उस समय तक लेखन- 
प्रणाली का प्रचलन नहीं हो पाया था। श्र्‌ ति-परम्परा से ही बातें याद,रखी 
जाती थीं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेलती थीं। यहौ नहीं श्र ति- 
परम्परा से ही उस आदिम युग में मानव-सम्यता, संस्कृति और विचार 
एक से दूसरे युग तक प्रसारित होते थे | इस लिए पद्चय को उस कोल में अधिक 
अपनाया गया था | 


ग्रारम्मिक मानव अधिक कल्पनाशील होता था, क्योंकि उसके जीवन 
में भोतिक संघर्ष का अभाव था और पद्म ही उसकी कल्पना-शीौल भावनाश्रों के 
लिए उपयुक्तन्माध्यम बना | 


इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से हम सइज ही यह निष्कर्ष निकाल 
सकते है कि ;-- 

( : ) शब्द-वाक्यों श्ौर खण्ड-वाक्यों के रूप में मानव ने प्रथमतः पथ 
की समानता जंसी स्व॒रता तथा लय पू्ण अभिव्यक्ति को, अपनी भावना्रों की 
अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया होगा | 

( २) पद्म में स्मरण किए जा सकने को सुगमता के कारण भी उसे 
अपनाया होगा | " 

( ३ / कणु-प्रियता और स्वर-प्रियता भी उसके अपनाए जाने का एक 
कारण हो सकता है | 

( ४ ) उस काल का मानत्र अधिक कल्पना-शॉल था इसलिए भी 
उसने अभिव्यक्ति की भावुकता-पूर्ण प्रथाली--पच्च ही को अपनाया होगा। 


अतः संसार की समस्त भाषाश्नरों का आरम्मिक साहित्य पद्य-बद्ध ही 
मिलता है | यह बात केबल प्राचीनतम मूल भाषाओं के सम्बन्ध में ही सत्य 
नहीं है, वरन्‌ यह भी सत्य है कि एक भाषा के स्थान पर जब-जब दूसरी भाषा 
ने स्‍थान लिया तो उसका आरंभिक साहित्य भी पद्य-बद्ध हो रहा | 


जैसे-जैसे मनुष्य सभ्यता की श्र विकास करता गया उसका जीवन 
विविधमुखी होता गया। उसने जीवन के तत्वों पर विचार करना आरम्भ 
किया । उसके यह सारे प्राथमिक विचार पद्म ही में हईँ क्‍योंकि लिपि के ग्रभाव 
में वह इन्हें इस रूप में सुगमता से याद रख सकता था | किन्तु पारस्परिक 
विचार-विनिमय तथा मनन वह गद्य में हो करता होगा। इस प्रकार मानव- 
“विकास के आदिम चरण में यह दोनों रूप अ्रपनी विभिन्न उपयोगिताओं और 
झावश्यकताशओं की इष्टि से विकसित हुए। . 


[ श्थ | 


जैसा हम ऊपर के आए हैं, जब एक भाषा का स्थान दूसरों 
भाषा ने लिया तब उसका प्राथमिक साहित्य पद्मय>-बद्ध हो था। हिन्दी 
साहित्य का आरम्भ भी पद्म से ही होता है। इ गलेण्ड मे भी जब लेटिन के 
बाद उसके स्थान पर अँग्र जी साहित्य की भाषा बनी तो उसमें पहली रचना 
पद्म ही में हुईं थी। भारत में हो पाली प्राकृत ओर अपम्रश साहित्य का 
अरम्भमिक रूप भी प्रायः पद्म का हो रहा | 


मानव की भौतिक समृद्धि के युग में ही संसार की समस्त भाषाओं 
में गद्य का विकास हुआ है| संस्क्ृत साहित्य में भी गद्य का जन्म उस समय 
हुआ, जब मानव जीवन भौतिक इृष्टि से अधिक संकुल और “विविध पक्षी 
हो गया था | 

संस्कृत में उत्तरवेद काल में गद्य व्यवहार की भाषा के रूप में मान्य 
हो चुका था और प्रथमतः यजुर्वेद में इमें उसका रूप देखने को मिलता है। 
उस काल का समस्त साहित्य प्रायः घामिक महत्व का ही था। रामायण 
ओर महामारत काल से प्रायः शुद्ध साहित्य का काल आरम्भ होता है। 
गद्य का साहित्यिक रूप नाटकों से आरम्म होता है और भास जो ईसा 
के पहले का कवि था; प्रायः संघ्कृत का सबसे पहला साहित्यिक गद्य छेखक 
था। उसका चरम उत्क्ष कालिदास और वाण के समय तक चलता है। 
यह भारतीय संस्कृति का स्वणु-युग था, जब कि सम्यता, संस्कृति, भौतिक 
समृद्धि, शिक्षा, कला आदि सबका विकास हो रहा था और विचारों में 
एक वेज्ञानिक घनत्व और गांभीयं आ चला था। अप्रश्नंश के बाद जब हिन्दी 
का विकास आरंभ हुआ तो उसमें भी पद्म-साहित्य का हो जन्म पहले हुआ | 
उसके पृष्ठ पर जैनियों का अ्रपश्नश साहित्य, सिद्धों श्रौर नाथों का साहित्य 
तथा वीर रस की कविताएँ थीं। यही परम्परा हिन्दी में भी आई। और 
वीर रस को कविताएँ अधिक रची गईं, क्योंकि उस काल की ऐतिहासिक 
परिस्थितियों में उसके बीज विद्यमान थे। राजा परस्पर युद्ध करते थे 
ओर उनके दरबारों में चारण-भाटों द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 
वीर रस की कविता ही सबसे अधिक उपयुक्त थी। यह हास का काल था। 
जीवन संकुचित हो गया था और मनुष्य का बिकास अवरुद्ध हो गयाथा। 
फलतः वह कल्पना-शील और भावुक अधिक हो गया था और पद्च के लिए 
भूमि तैय्यार थी। साम्प्रदायिक साहित्य के रूप में गद्य.इस थुग में भी विद्यमान 
था, इसका विवेचन हम पीछे कर आए हैं । 


अंग्र जी साहित्य को देखने से भी विकास का यही क्रम दृष्टिगोचर 


होता है। वहाँ गद्य समज के चौमुखी विकास के समय की उपज है। अंग्र जी 
का गद्य राजा एल्फ्रड के काल में लैटिन के विरोध में अंग्र जी को समृद्ध 
बनाने की भावना के साथ हुआ था और राजा ने स्वयं अनेक पुस्तकें लैटिन 
से अंग्र जी गद्य में अनुवाद की थीं और दूसरों से मी कराई थीं। उस समय 
लेटिन देश पर छाई हुई थी | उसके विरोध में सांस्कृतिक सुधार और अपनी 
राष्ट्रभाषा के उत्थान की राष्ट्रीय भावना ने गद्य को जन्म दिया था। रेनेसां 
के बाद राष्ट्रीय जागरण की व्यापक भावना के प्रसार के साथ थुरोप में 
अ्राधुनिक-गद्य-साहित्य का सूत्रपात होता है । 


गत झ्मध्याय में हम यह देख आए हैं कि यद्यपि हिन्दी गद्य का प्रचलन 
दसवीं शताब्दी से ही छुट-पुट रूप से आरम्भ हो गया था किन्तु साहित्यिक 
दृष्टि से उसकी प्रतिष्ठा उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ से ही हुई है। और 
उसका विकास भारतेन्दु से आरम्म होता है। यहीं से हिन्दी के आधुनिक सुग 
का भी श्ररम्भ होने लगता है | 

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जब एक बार संछुत में गद्य-साहित्य का 
निर्माण हो गया तो उसके बाद विकसित अन्य भाषाओं में साहित्य-सजन का 
आरम्भ पद्म-से ही क्‍यों हुआ ! इसका कारण सम्मवतः यह हो सकता है कि 
अारम्भ से ही अपनी उपादेयता और उपयोगिता के कारण--जिन दो भिन्न 
अवश्यकताओं से गद्य और पद्म का विकास हुआ और परिणामतः पद्म में 
मानव-भावना की शअ्रमिव्यक्ति के माध्यम होने से अधिक मार्मिकत, संवेदनीयता 
आगई और उसने अधिक गौरव प्राप्त कर लिया था जब कि गद्य विशेषतः 
विचार-विनियम का साध्यम बना रहा। गद्य में यद्यपि साहित्य की रचना हुई 
तथापि वह पद्म के गौरव को प्राप्त न कर पाया और उस गद्य-साहित्य की 
वाक्य-रचना में कवित्व ही प्रधान रहा। सम्भवतः उसी लिए एक भाषा के 
स्थान पर जब दूसरी भाषा आई तो मानव-समाज के ह्ृदयों पर अपना प्रभाव 
स्थापन के निमित्त उसने मानव-हुदय की अभिव्यक्ति के माध्यम. पद्च को डी 
प्रथम अपनाया और बाद में गद्य में मी रचना होने लगी और वह भी केवल 
बिचारात्मक नीरस साम्प्रदायिक गद्य का। गद्य पद्म की समानता में आधुनिक 
युग के आरम्म से पहले कभी भी गौरव ग्राप्त न कर सका । 


आअवपधुनिक युग में गद्य एक समर्थ, सशक्त और पद्म के समान ही गौरव- 
शाली, भावाभिध्यक्ति के माध्यम रूप में विकसित हुआ। अंग्रेजी साम्राज्यवाद 
और भारत में पूजीवादी विकास व्यवसायिक और ओरौद्योगिक संकुल और 
: ज़दिल विविध पक्षी ज़ोवन तथा देश में राष्ट्रीय चेतना के स्फुरण से इसका सीधा 


॥: ही 


सम्बन्ध है। अंग्रेजों के मारत आगमन के पश्चात्‌ निस्सन्देह भारत में 
आओद्योगिक आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा चेतना आदि 
सभी ्षेत्रों मं विविध पक्ती विकास हुआ । जीवन अधिक संकुल ब्यावहरिक 
शआ्रौर व्यस्त हो गया। उसमें व्यापकता के साथ-साथ घनत्व मी आया। 
मनुष्य की चेतना मावना के आकाश से नीचे उतर कर जीवन की यथाथ 
वैविध्यपूरं जीवन-यूमि पर आई। फलतः: गद्य के विभिन्न रूप-विधानों--डप- 
न्यास, नाटक, कहानी, जीवन-चरित्र, आत्मकथा, रिपोर्ताज, पत्रकला, रेखा- 
चित्र, गद्य काव्य, निबन्ध आदि का विकास हुआ। सभी देशों के साहित्यों में 
यह विकास स्थानीय रैनेसाँ के बाद आधुनिक पूँजीवादी युग में ही सम्मव 
हुआ। इस युग में आकर गद्य उपरोक्त वर्णित तत्कालीन ऐतिहासिक 
परिस्थितियों के कारण पद्म की अ्पेज्ञा गौरव और स्थायित्व को प्राप्त कर 
सका और ज्यों-ज्यों मनुष्य विज्ञान के विकास को ओर बढ़ता जा रहा है त्यों- 
त्यों गद्य भी अधिक स्थायित्व श्रौर महत्त्व ग्रहण करता जा रहा है। यहाँ यह 
प्रश्न उठना संगत है कि क्‍या पद्म का महत्व आज की स्थिति में घटता जा 
रहा है ! इसमें सन्देहबमहीं कि आज पद्म की ओर रुचि कम होती जा रही 
है, किन्तु इसका यह अथ नहीं कि आज के युग में उसका महत्त्व कम है | यह 
हम आरम्भ में ही स्पष्ट कर आए हैं कि दोनों का ही महत्व अपने-अपने 
रूप में स्वतन्त्र है ओर किसी को घट नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहना 
संगत भी नहीं है। यह दोनों ही रूपविधान आज के युग में हमारी मावनाश्रों 
को गतिवान करने में समर्थ हैं ओर महत्वपूर्ण माध्यम हैं। दोनों का दी 
साहित्य महान गौरव को प्राप्त कर चुका है| 


गद्य ने साहित्य को जीवन के अधिक निकट ला दिया है। गद्र में 
सामाजिक यथार्थ का चित्रण पद्म की अपेक्षा अधिक विस्तृत और स्पष्ट रूप 
से होता है। पद्य अपने रूप विधानों की सीमा के कारण अधिक दुरूह और 
अस्पष्ट हो जाता है इस कारण भी राष्ट्रीय जागरण के इस काल में जनता 
तक जाने के लिए सरल ओर सहज माध्यम के रूप में गद्य की महत्ता अधिक 
प्रतिष्ठापित हुई | गद्य की इस जन-उपयोगिता ने पद्म के रूप विधान को भी 
इस युग में पर्याप्त प्रभावित किया है। पद्म में मी सरलता और जन-सुलभता 
लाने का प्रयास इसी प्रभाव का परिणाम है। पद्म के नए रूप विधान- 
अंतुकान्त कविताएँ, छुंदददीन कविताएँ, प्रगेतिवादी एवं प्रयोगवादी 
कविताएँ तथा गद्यात्मक खण्ड काव्य ( सिद्धराज आदि ) इसीके प्रभाव 
के फले हैं। गद्य का क्षेत्र चूंकि अधिक व्यापक होंता है, उसमें लेखक को 
झपनी बात कहने का अधिक ज्षेत्र होता है, इसलिए उसमें पद्म की अपेक्षा 
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शैली और चित्रण की विविधता भी रहती ही है, और जीवन यथाथ्थता 
भी अपने पूर्ण रूप में व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए हम कवि प्रसाद को 
ले सकते हैं। उनका काव्य जहाँ अस्पष्ट और दुरुद्द पल्ायनवादी है, वहाँ 
उनका गद्य-साहित्य सामाजिक यथा को प्रस्तुत करता है। आज काव्य में 
भी यथाय-चित्रण की महत्ता गद्य के इस महत्व का ही प्रभाव है। आज 
जंब हम राष्ट्रीय-अभ्युत्यान और राष्ट्रीय निर्माण के संघष में जुक रहे हैं, 
गद्य हमारी चेतनाओं को अधिक व्यापक रूप में चित्रित कर हमें एक नई 
दिशा देने का महत्व रखता है। साथ ही पद्म भी इमें उस संघ में जूकने 
के लिए हमारी हृदय-बीणा के तारों को भकृत कर हमारे द्वदयों में आगे 
बढ़ने के आवेगों और उत्साह की प्रेरणा उत्पन्न करने की सामथ्य॑ पूर्ण महिमा 
रखता है। दोनों के प्रभाव-रूपों तथा ज्षेत्रों में और उपयोगिताश्रों में अ्रन्तर 
होते हुए भी दोनों का महत्व समान है और दोनों के ही समान विकास की 
आवश्यकता है | 


मय को भाषा के रूप में खड़ी-बोली की उपयुक्नता 


हिन्दी के विकास का अध्ययन करते समय यह प्रश्न स्वभावतः उठता 
है कि गद्य के लिए आधुनिक थुग के आरम्भ होते ही खैड़ी बोली को निर्विवाद 
रूप से क्यों और कैसे स्वीक/र कर लिया गया। लगभग आपरम्म पे ही हिन्दी- 
साहित्य में पद्म की भाषा प्रमुखतः ब्रज भाषा रही | सभी कवियों ने उसी भाषा 
में अपने काव्यों की रचना की हो सो बात नहीं। तुलसी और जायसी ने 
अवधी को अपना माध्यम बनाया था। कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं का 
भिश्रण है, जिसमें खड़ी बोज्ली के भी अनेक शुब्द हैं। खुसरो के काव्य की 
भाषा अविकसित खड़ी बोली है। अस्तु भाषा के सम्बन्ध सें कोई निश्चित 
सिद्धान्त या सीमा नहीं बनाई जा सकती कि अमुक भाषा में ही साहित्य-सृजन 
होगा अन्य भाषाओ्रों में नहीं । साहित्य-सूजन की दो धाराएँ प्राय: सदेव ही 
रहीं--एक तो शिष्टल्लनों की मान्य साहित्त्यिक भाषा में लिखा गया साहित्य 
और दूसरा प्रचलित बोलियों में लिखा गया साहित्य | यह माननाकि एक समय 
में एक ही भाषा में एक ही प्रकार का साहित्य रचा जाता है, नितान्‍्त भ्रम है 
सदेव ही यदि एक ओर साहित्यिक भाषा में साहित्य-सजन होता आ रहा है; 
तो साथ ही जन बोलियों में मी साहित्य-रचना होती रही है | यह बात अवश्य 
सत्य है कि साहित्यिक भाषा में लिखा गया साहित्य मान्य और प्रसिद्धि-प्राप् 
होता है, और समस्त शिक्षित जनता के बीच समाहत होता है, और बोलियों 
का साहित्य जब तक तुलसी और जायसी जैसा प्रतिमावान, कलाकार उसमें 
न जन्मे अपने प्रदेश तक ही सीमित रहता है--चाहे वह मोखिक रूप में हो 
और चाहे लिखित रूप में । अस्तु निस्सन्देह खड़ी बोली में स्थानीय तौर पर 
उसके बोले जाने वाले प्रदेश की सीमा के भीतर साहित्य का स॒जन किसी न 
किसी रूप में होता रहा है। इसका विवेचन हम पहले श्रध्याय में विस्तार के 
साथ कर आए हैं। खड़ी बोली के उस प्रादेशिक शब्द भाण्डार से ही कबीर, 
खुसरों आदि कवियों ने शब्द लिए, | खड़ी बोली की गद्य रचनाओं का इतिबृत्त 
तो इम अपने पहले अध्याय में दे आए हैं, किन्तु गद्य की माँति ही खड़ी बोली 
पद्म भी अपने जनरूप में अपने क्षेत्र की सीसा के भीतर प्रचल्षित रहा होगा | 
जब कोई भाषा अपनी अविकसित अवस्था में होती है उस समय के वह अनेक 
तत्व, जो उसकी विक्रास-नींव को दृढ़ करने का काम करते हैं, विनष्ट हो जाते 
हैं और विस्म्रत रूप में भाषा के विकास में ही उनकी कहानी छिपी होती है। 
बैसे ही खड़ी बोली के इन तत्वों की कह्टानी भी छिपी पड़ी है। फिर भी जिस 
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समय॑ से खड़ी बोली गद्य की रचना का इतिहास हमें किसी न किसी रूप में 
उपलब्ध होता है, वह भी कम पुराना नहीं, किन्तु वह प्राचीनता ही तो गद्य 
की भाषा के लिए उसकी उपयुक्तता सिद्ध करने में पर्याप्त नहीं | 

सामान्यतः किसी भाषा के उद्धव और विकास के कारणों के मूल में 
सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारण होते हैं । 

हम संक्षेप में ऊपर यह कह आए हैं कि हमारा प्राचीन साहित्य पच्च- 
साहित्य है और प्रमुखतः उसकी भाषा रही है ब्रज | ब्रज भाषा में भी गद्य का 
सुजन होता रहा है जिसका इतिबृत्त इस गत अध्याय में दे आए हैं, पर वह 
केवल एक साम्प्रदायिक साहित्य ही था, उसे साहित्यिक महत्ता नहीं दो जा 
सकती | पद्य के साथ गद्य का विकास हमारे साहित्य में नहीं हुआ।। हमारे 
ही यहाँ नहीं अँंग्र जी साहित्य में भी गद्यनसाहित्य पद्च-साहित्य से बहुत बाद 
लगभग ईसा की चौदहवीं शताब्दी में आरम्म होता है। असस्‍्तु ब्रज भाषा गद्य 
आधुनिक युग के आरम्म-समय तक जब से गद्य-युग का आरम्म होता है, कोई 
साहित्यिक रूप नहीं ग्रहण कर पाया था, न उसकी भौंषा में साहित्यिक दृष्टि 
से व्यवस्था आ पाई थी, न शब्दों में व्यंजकता, न वाक्‍्यों में गठन और न 
उनमें भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता ही आ पाई थी। लेकिन इसका 
यह अर्थ नहीं कि खड़ी बोली गद्य में यह सब क्षमताएँ थी । 


अस्तु जब हिन्दी गद्य के लिए आधुनिक युग के आरम्भ में भाषा 
चुनने का प्रश्न आया ती व्रज पद्म की भाषा की तरह खड़ी बोली की प्रतिद्वन्द्दी 
बन कर खड़ी न हो सकी और खड़ी बोली में सर्वंमान्य रूप से हिन्दी गद्य की 
रचना होने लगी । यदि ब्रज भाषा में भी गद्य साहित्य की रचना होने लगती 
तो निस्सन्देह पद्म की भाषा के विवाद के समान ही गद्य की भाषा के ऊपर 
भी एक विवाद खड़ा हो जाता; जो नहीं हुआ । इससे स्पष्ट होता है कि जिस 
समय हिन्दी गद्य का सम्यक रूप से विकास आरम्म हुआ उस समय ब्रज की 
अपेक्षा खड़ी बोली गद्य की भाषा के रूप में अधिक प्रचारित और मान्य हो 
चुकी थी । इसी कारण वह गद्य की भाषा के लिए. निर्विवाद रूप से उपयुक्त 
समभी गई | 


खड़ी बोली में गद्य-रचनाओं के इतिबृत्त का विवेचन करते समय इम 
पीछे देख आए हैं कि॥भोज के समय से लेकर हम्मी रदेव के समय तक अ्रपश्र श 
काव्यों की जो, भाषा चलती रही उसमें खड़ी बोली के प्राचीनतम रूप की भलक 
मिलती है। अकबर के समकालीन गंग कवि ने “चन्द-छुन्दू-वर्शन की महिसाः 
नामक अपना गअन्थ और उनके पश्चात्‌ १७४१ के लगभग रामप्रसाद ;निरंजनी 
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ने शुद्ध खड़ी बोली--फारसी शब्दों और बाक्य-विन्यास से नितान्त स्वतन्त्र 
भाषा में 'भाषा-योग-वाशिष्ठ” की रचना की जिससे स्पष्ट है कि हिन्दी खड़ी 
बोली सवंथा मुसलमानी प्रभाव से स्वतन्त्र विकसित होती रही। किन्तु यह 


सत्य है कि खड़ी बोली को अपने बोले जाने वाले--दिल्ली मेरठ के आस-पास 
के क्षेत्र को सीमा से निकाल कर दूर-दूर तक विस्तृत करने का श्रय मुसलमानी 
साम्राज्य को है। 

गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को उपयुक्तता एक विवादे-अस्त 
प्रश्न है, क्योंकि खड़ी बोली के रूप में गद्य का विक्रास एक ऐतिहासिक संयोग 
की ही बात है । दिल्‍ली के इ्द-गिद अगर खड़ी बोली न बोली जाती होती 
तो शायद फारसी-मिश्रित ब्रज भाष। ही उदू' का रूप धारण करती और उसके 
जवाब में संस्कृत मिश्रित ब्रज भाषा आधुनिक हिन्दी का रूप लेती। यदि 
मुखलमानी साम्राज्य की राजधानी निरंतर रूप से आगरा! ही रही होती तो भी 
संभवतः यही विकास-क्रम होता, किन्तु ऐतिहासिक परिस्थितियों ने ऐसा नहीं 
होने दिया | और तस्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों ने भाषा के रूप को भी 
भिन्न रूप से विकसित किया। अनेक विद्वानों ने खड़ी बोली का पक्त लेते हुए 
गद्य की भाषा के रूप में ठसकी उपयुक्तता सिद्ध करने के लिए व्याकरण और 
उच्चारण आदि के श्रनेक तक दिए किन्तु उनके यह तक केवल तक के लिए. 
हैं समस्‍या पर उनसे स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ता | उसे तो हम ऐतिहासिक क्रम के 
वैज्ञानिक अध्ययन से ही जान-समभझ सकते हैं। मनुष्य की कोई भी बोली गद्म 
की लिखित साहित्यिक भाषा के रूप में विकास कर सकती है। लिपि-चिन्हों, 
उच्चारणों और व्याकरण आदि की कठिनाइयों पर भनुष्य सदा ह्वी विजय 
» पा लेता है। और प्रतिभा-सम्पन्न लेखक भाषा को माॉंज-संवार कर संयत और 
सुगठित कर उसमें सूक्र्मतम विचारों को अभिव्यक्त करने की शक्ति भी ला 
देता है । आखिर जो बोली बोली जाती है वह गद्य में ही तो, ब्रजवासी ब्रज माषा 
को गद्य में ही बोलते हैं। ब्रज का ध्वनि-समूह इतना कठिन या दुरूह् नहीं 
जितना कश्मौरी का या भारत की अ्रन्य अनेक भाषाओं का है। और ब्रज 
नागरीं लिपि में तो लिखी भी जाती रही है और उसमें गद्य का सूजन भी 
हुआ है | कश्मीरी की तो कोई चालू लिपि नहीं थी फिर भी अरब कश्मीरी 
दोषपूर्ण फारसी लिपि में ही गद्य का विकास कर रही है। इसलिए कहना 
पड़ेगा कि केवल ऐतिहासिक संयोग की ही बात है कि खड़ी बोली गच-पत्च 
की भाषा बन गई, ब्रज नहीं बन सकी और न अवधी, बुन्देलखण्डी आदि 
अन्य बोलियाँ बन सकौं--आगे भी नहीं बनेंगी इसको भी कोई गारन्टी नहीं 


दे सकता | अस्तु 
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पंडित रामचन्द्र शुक्ल आदि जैसे समर्थ विद्वानों ने खड़ी बोली की 
उपयुक्तता सिद्ध करने के लिए व्याकरण, उच्चारण और शब्द-शक्ति आदि 
के जो तक दिए हैं वह सब अवेज्ञानिक ओर लचर हैं। उन्हें मानकर साहित्य 
की भाषा के रूप में और आज राष्ट्रभाषा के रूप में खड़ी बोली को उपयुक्तता 
के किसी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता। इसके लिए तो हमें 
ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का ही वैज्ञानिक 
अध्ययन करना पड़ेगा। यदि आज ऐतिहासिक और राजनीतिक संयोंग साथ 
न होते तो संभवतः खड़ी बोली हिन्दी राष्ट्र भाषा न बन सकती | खड़ी-बोली 
गद्य-साहित्य, की भाषा के रूप में और पद्म की भाष्रा के रूप में प्रतिष्ठित 
होकर आज राष्ट्रभमाषा का गोरव पा सकी है यह कोई आकस्मिक और एक 
दिन के विकास का परिणाम नहीं | यह ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थि 
तियों का संयोग है । 

मुसलमान साम्राज्य का केन्द्र प्रायः दिल्‍ली हो रहा। अ्रतः उसके 
आस-पास की भाषा खड़ी बोली को राज्याश्रय प्राप्त हे सका और वह देश 
के विभिन्न भागों में मुसलमानों के प्रसार के साथ अपने क्षंत्र से बाहर फेल 
चली | मुसलमानों ने भारत में बसने के पश्चात्‌ इसी बोली को अपनाया था, 
क्योंकि यही उनके निकट सम्पको में आई थी । आरम्म में तो उन्होंने इसे 
शुद्ध भारतीय रूप में ही अपनाया पर धीरे-धीरे वह इसमें फ़ारसी का पुट 
देते गए। औरंगजेब के समय तक फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेख्ता में 
शायरी भी आरम्भ हो गई और इसका प्रचार फ़ारसी पढ़े-लिखे लोगों में 
बढ़ चला | इस प्रकार एक ही खड़ी बोली के दो भिन्न रूप प्रादुभू त हो गए-- 
फारसी मिश्रित खड़ी बोली उद्द तथा संस्कृत के तत्सम तथा देशज शब्दों 
से युक्त--हिन्दी खड़ी बोली | हिन्दी खड़ी बोली का शुद्ध रूप उपरोक्त उदू 
के प्रादुभूत होने से बहुत पहले से अपने देशी रूप में चला आ रहा था। 
मुसलमानी साम्राज्य में यह दोनों ही भाषाएँ शिष्टजनों की भाषा के रूप 
में मान्य और प्रचलित हो गई थीं। दिल्ली के हिन्दू शासक्र और हिन्दू 
व्यापारी वर्ग अपने साथ शुद्ध हिन्दी खड़ी बोली को दूर-दूर प्रदेशों तक ले 
गए. और होते करते यह देश के अनेक भागों में आदान-प्रदान की भाषा 
बन गई । 

जहाँ मुसलमानी साम्राज्य के विस्तार ने खड़ी बोलो के विकास में 
सहयोग दिया, वहाँ उसके पतन और विघटन ने भी उसके प्रसार में सहयोग 
प्रदान किया | दिल्‍्ली-आगरे के दरबारों की छाया में पलने वाले व्यापारी 
बग तथा कविथों और शाथरों को मुगल साम्राज्य के ध्वंस के बाद इधर- 
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उधर बिखर जाना पड़ा और साथ में वह अपनी भाषा भी लेते गए। 
जगह-जगह उनक्री बस्तियाँ बन गई । जहां वह खड़ीं बोली में परस्पर 
विचार-विनिमय तो करते ही थे, साथ हो उस प्रांत के निवासियों के साथ आरा दा न- 
प्रदान की और व्यवहार की भाषा का भी स्थान प्राप्त कर लिया | इसका प्रभाव 
वहाँ के निवासियों पर भी पड़ा और उन्होंने भी खड़ी बीली सीखी। हिन्दी 
खुड़ी बोली का यह प्रसार इतना व्यापक हुआ, कि अन्य प्रान्तों के रहने वाले 
सज्जन भी खड़ी बोली गद्य में विचार-विनिमय करने लगे | पंडित दौलतराम, जो 
राजस्थान के निवासी थे, ने सात सो प्रृष्ठों का रविषेणाचार्य कृत जेन 
पद्मपुराण का भाषानुवाद खड़ी बोली गद्य में किया था। १७७३-८३ 
बीच राजस्थान के ही किसी लेखक ने मंडोवर का वन खड़ी बोली में प्रस्तुत 
किया । थोड़े दिनों बाद ही इंशा अल्लाखाँ ने खड़ी बोली में अपनी रचना (रानी 
केतकी की कहानी , आगरे के गुजराती ब्राह्मण श्री लल्डूलाल ने प्रेम सागर” तथा 
सदलमिश्र, जो बिहार के रहने वाले थे, ने खड़ी बोली में अपनी रचनाएँ 
प्रस्तुत कीं। इससे यह एृएष्ट. होता है कि उपरोक्त ऐतिहासिक एवं राजनीतिक 
कारणों से खड़ी बोली अपनी सीमा-परिधि से बाहर निकलकर अ्रन्तंप्रान्तीय 
भाषा का रूप अहण कर चुकी थी, जो ब्रज भाषा नहीं कर सकी थी। पद्म- 
क्षेत्र में भी ब्रज भाषा अधिकाशत: अपनी सीमा से बाहर नहीं जा पाई 
क्योंकि ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण उसके साथ न थे। इससे इस 
तथ्य की पुष्टि होती है कि फ़ारसी मिश्रित उदू के प्रभाव से स्वंधा मुक्त हिन्दी 
खड़ी बोली का विकास एक व्यापक क्षेत्र में हो रहा था और वह अन्त प्रान्तीय 
भाषा बन गई थी। उसकी बह व्यापकता ही आज की ऐतिहासिक एवं 
राजनीतिक . परिस्थितियों में उसे राष्ट्र भाषा का गौरव प्राप्त कराने में एक 
कारण सिद्ध हुई । 


इस प्रकार जब भारत में अंग्र जी साम्राज्य प्रतिष्ठित हुआ, उस समय 
तक खड़ी बोली समस्त उत्तर भारत के शिष्ट-जनों के व्यवहार की भाषा 
ही नहीं बन गई थी, वरन वह हिन्दी गद्य की अनन्‍्तर्प्रॉन्तीय भाषा भी बन गई 
थी और अन्य प्रान्तवासी भी उसमें अपनी गद्य रचनाएँ करने लगे थे । 


जब अंग्र जी राज्य पूर्णतः भारत में स्थापित हो गया तो उन्हें अपने 
राज्य को सुचारुता तथा स्थायित्व देने के लिए देशी भाषा सीखने की 
आवश्यकता पड़ी | शिष्ट समाज के बीच उन्हें दो भाषाएँ ही समान महत्व 
की दीख पड़ीं, जो दूर-दूर तक व्यवहार में आती थीं--एक तो खड़ी बोली 
का हिन्दी रूप जो उदू और मुसलमानी प्रभाव से स्वतंत्र जनता में समाहतः 


[| २७ ] 


और प्रचलित था और दूसरी फारसी साहित्य और इस्लामी संस्कृति से 
प्रभावित-उदू । 

यहाँ पर हिन्दी-उदू के सम्बन्ध में एक आवश्यक किन्तु बेसूद श्रग्य का 
निवारण कर देना आवश्यक है। कुछ लोग उदू को मूलतः एक अलग भाषा 
मानते हैं, यद्यपि ऐसे ल्लोगों कौ संख्या अश्रब दिन पर दिन कम होती जा रही 
है । उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिसे हम उदू कहते हैं वह 
खड़ी बोली का ही एक रूप है, जो एक विदेशी भाषा के प्रभाव से प्रथक्‌ रूप 
में विकसित हो गई है। अस्तु उसे खड़ी बोली से अलग अस्तित्व प्रदान करना 
संगत नहीं | उसे खड़ी बोली की एक शेली अथवा शाखा जो विदेशी शब्दों 
आर रचना शली से प्रभावित है, कहना ही उपयुक्त प्रतीत होता है | 


जेंसा हम ऊपर कह आए हैं कि यह दोनों भाषाएँ समान रूप से जनता 
में प्रचलित थीं। अतः अँग्रजों ने इन दोनों भाषाओं के सीखने- 
सिखाने की आवश्यकता अनुमव की और खड़ी बोली गद्य को उदू के साथ 
ही पुनः राज्याश्रय प्राप्त हो गया। यद्यपि अग्रजों ने ,क़मी उदू को तो कभी 
हिन्दी को बढ़ावा दिया और इस प्रकार झगड़े के बीज बोए, किन्तु हिन्दी को 
अपनाए बिना वे न रह सके | मुसलमानी राज्य की छुत्रन-छाया में तो वह अपने 
क्षेत्र से बाहर निकल कर फेली, पर अंग्रेजी राज्य में वह हिन्दी गद्य साहित्य 
की एकमात्र भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। ब्रज भाषा में गद्य-सूजन की 
रही-सही परम्परा का भी लोप हो गया। यद्यपि छुटपुट प्रयास भारतेन्दु के 
समय तक चलता रहा (६ चन्द्रावली नाटिका ) किन्तु वह साहित्यिक महत्ता 
का अस्तित्व न प्राप्त कर सकी । 

जब अँग्र जों ने हत दोनों भाषाओं के सीखने-सिखाने की आवश्यकता 
कं अनुभव किया, उस समय दोनों ही भाषाओं में शिक्षा के उपयुक्त तथा 
विशेष महत्व की गद्य पुस्तकों का अभाव था। खड़ी बोली हिन्दी में तो अनेक 
गद्य पुस्तकों कौ रचना हो भी गई थी, पर उदू में तो उनका सर्वथा अमाव था। 
फलतः फोट विल्यिम कालिज की स्थापना के साथ अँग्र जों ने दोनों भाषाओं में 
गद्य-पुस्तकों की रचना की ओर ध्यान दिया | 

यहाँ इस भ्रम का निवारण कर देना भी आवश्यक है, कि अँग्र जो की 
प्रेरणा से हिन्दी खड़ी बोली गद्य की प्रतिष्ठा हुईं। सदासुखलाल और इंशा 
अल्लाखाँ ने अँग्र जों की प्रेरणा से पूर्व ही अपनी रचनाएँ की थीं, जो बाद में 
अंग्रजों द्वारा प्रेरित गद्य पुस्तकों की अपेक्षा कहीं अधिक परिमार्जित और 
परिष्कृत थीं। इसमें सन्देह नहीं कि खड़ी बोज्ी साहित्य को सतत्‌ प्रवाइशील 


[ श्८ |] 


बारा को अँग्र जों की प्रेरणा से बल अवश्य मिला, किन्तु वह भी एक सीमा 
तक--केवल पाज्य-पुस्तक की रचना में । उसके साहित्यिक रूप की प्रतिष्ठा तो 
अग्रजों की प्रेरणा से सवंथा स्वतन्‍१, राष्ट्रीय जागरण की चेतना से प्रेरित, 
विदेशी साहित्य के सम्पक से सवथा स्वतन्त्र रूप में मारतेन्दु और उनके सम- 
कालीन साहित्यकारों ने की | इसलिए हिन्दी गद्य-सा।हत्य की धारा के प्रवाह 
का श्रय अँग्र जों को देना एक भ्रम है। 

इसी समय ईसाई मिशनरियों तथा उनकी प्रतिक्रिया से उठे भारतीय- 
सामाजिक सुधार श्रान्दोलन--ब्रह्म समाज और आयंसमाज आदि के द्वारा 
खड़ी बोली समस्त देश में गद्य की एकमात्र माषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई । 

देश में उस समय अँग्रे जी संस्कृति एवं साहित्य के सम्पक से धर्म, 
समाज और राजनीति आदि विविध क्षेत्रों में सुघार आन्दोलनों की जो एक 
नई चेतना पूर्ण लहर आई थी, उसके व्यापक प्रचार के लिए. एक ऐसी भाषा 
की आ्रावश्यकता थी, जो अनन्‍्तंप्रान्तीय व्यवहार की भाषा हो और जो अपने 
सीमित क्षेत्र से ऊपर हो, जिसे देश का अधिकाँश शिष्ट समाज बोलता हो। 
सौभाग्य से ऊपर विवेचित ऐतिहासिक संयोगों के कारण हिन्दी खड़ी बोली 
ही एक ऐसः माध्यम थी, जो साहित्य के क्षेत्र में नवीन विचारों और भावों 
का व्यापक क्षेत्र में समर्थ वाहन बन सकृती थी और इसीलिए वह गंद्र की 
भाषा के लिए उपयुक्त सिद्ध हुई और आधुनिक काल के आरम्म में गद्य की 
भाषा के रूप में वह निबिवाद रूप से स्वीकार कर ली गई । 


हिन्दी गद्य के विकास की पूर्व पीठिका 


प्रत्येक साहित्य और उसका विकास तात्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों 
की उपज होता है, जो विगत परम्पराओं के आधार पर तत्कालीन परिस्थितियों 
से रस ग्रहण कर भावी संभावनाओं की प्रेरणा से उत्प्रेरित होकर 
साहित्यिक गौरव प्राप्त करता है। वह कोई आकस्मिक मोड़ नहीं लेता और 
न एक दिन की ही उपज होता हे, वरन्‌ , उसको एक सतत्‌ प्रवाहमान 
गत्यात्मक धाब्य होती है, जो विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों में आकर 
गुशात्मक और आगमूल परिवतन को प्राप्त होता है। इसी को हम कहते हैं 
साहित्य का नया मोड़ | | 

हिन्दो गद्य साहित्य का आरम्भ भारतेन्दु से होता है। उसके पूर्व का 
गद्य क्षाहित्य साहित्यिक महत्व नहीं रखता। यद्यपि भाषाशैली की दृष्टि से 
वह पीठिका का काय सम्पन्न करता है। अपने एक गत अध्याय में हम उसे 
साम्प्रदायिक साहित्य का नाम दे आये हैं। भारतेन्दु के समय से हिन्दी गद्य 
साहित्य में जो नवीनोन्मेष हुआ--विषयगत, शेलीगत तथा चेतनागत; और 
साहित्य एक नई संजीवनी शक्ति लेकर आगे बढ़ा, उस शक्ति के बीज उस 
काल की राष्ट्रीय परिस्थिति में थे। वह राष्ट्रीय जागरण का काल था, और 
गद्य साहित्य उस राष्ट्रीय जागरण का समर्थ वाहन बना । 

हिन्दी का गद्य साहित्य राष्ट्रीय जागरण के युग की उपज है। यह बात 
जितनी हिन्दी गद्य साहित्य के साथ सत्य है, उतनी ही देश की शअ्रन्य भाषाशरों 
के गद्य साहित्य के साथ भी और विदेशी भाषाओं के साथ मो | अंगरेजी गद्य 
का विकास भी योरोपीय पुनर्जागरण के बाद ही हुआ। राष्ट्रीय जागरण ने 
न केवल हिन्दी गद्य साहित्य को ही प्रभावित किया, वरन्‌ हिन्दी पद्म को भी 
एक नया रूप प्रदान किया है। चूकि हिन्दी गद्य साहित्य की धारा पिछली 
अनेक सदियों से चली आ रही थी और उसकी अपनी एक गौरवशालीो परम्परा 
बन गई थी, इसलिये इस राष्ट्रीय जागरण के काल में गद्य की अपेक्षा उसके 
परिवतंन की गति थोड़ी मद्धिम रही। किन्तु गद्य मूलतः इसी युग की पैदावार 
है। इसलिये आरम्भ से ही वह राष्ट्रीय जागरण की चेतना का वाहन बना 
श्रौर इसी के अनुरूप उसकी भाषाशैली, विषय चयन तथा चेतना का विकास हुआ। 
और जैसे जैसे राष्ट्रीय जागरण में विकास हुआ और परिपक्कता, व्यापकता एवं 
सबलता तथा शबलता आती ई त्यों-त्यों हिन्दी गद्य साहित्य में भी यह समस्त 
गुण समाविष्ठ होते गये | . ः 


| हे० ॥ 


जिस समय हिन्दी गद्य का साहित्य अपने विकास का प्रथम चरण 
उठा रहा था, उस समय देश पूर्णतः अँग्र जी साम्राज्य की जकड़ में आ चुका 
था*। स+ १८५७ का विद्रोह एक बार पुनः भारतीय रगों में लहू का संचार 
कर असफल हो चुका था और देश पर अंग्रेजी दमन, प्रतारणा और घनघोर 
हत्याकांडों के बाद श्मशान की सी शान्ति व्याप्त हो गई थी। सरकार की 
व्यवस्था कम्पनी के हाथों से निकलकर सम्राज्ञी विकक्‍्टोरिया के हाथों में चली 
गई थी और भारतवष अब विशाल अंग्रेजी साम्राज्य का एक अंग बन गय। 
था | कल भारत को सोने की चिड़िया समझ सौदागरी करने आया अँगरेज 
योरोपीय ओऔद्योगीकरण से उत्पन्न अधिक प्रभावशाली हथियारों और अपनी 
कूटनीति के बल पर आज भारत का सम्राट बन चुका था। सारा भारत-धुर 
उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पच्छिम तक, विदेशी गुल्लामी के एक केन्द्रित 
शासन-सूत्र में बंध जान-बुल के कराल बूटों के नीचे कराह उठा था । 

देश की जनता जाति-पाँति तथा धार्मिक सम्प्रदार्यां के बखेड़ों में बैंटी 
थी, धार्मिक अन्ध-विश्वासों, गतानुगत रूढ़ियों, कुरीतियों आदि में ग्रस्त थी । 
पतनोन्मुख मुमलमानी राज्य से प्रताड़ित थी और देश छोटे-छोटे हिन्दू-मुसलमान 
राज्यों में जो परस्पर युद्ध करना ही अपना परम कत्तेत्य समभते थे, विभक्त 
था | अस्तु, अगरेजों को अपनी प्रभ्गुता स्थापित करने का सुगम और खुला 
मार्ग मिल गया | 


अगरेजी राज्य ने जहाँ एक और भारत की शासन व्यवस्था में परि- 
क है ९ ७ न 

वर्तन किया वहाँ उनके सम्पक से देश के आशिक, साम।जिक और सांस्कृतिक 
जीवन में भी नवीन परिवर्तन शुरू हो गये थे। लंकाशायर और मैनचेस्टर 
का कपड़ा तथा अन्य विदेशी सामान भारत में आकर बिकने लगा था। भारत 
अब विदेशी माल के बिकने की मणडी बन गया था और उसके अपने उद्योग 
धन्घे ठप हो रहे थे । भारतीय कला, दस्तकारी, व्यापार, उद्योग पन्धे आदि 
विनष्ट होने लगे थे, जिससे देश में आर्थिक बेकारी बढ़ने लगी थी। 


#»गरेजों से पूव भी भारत में अनेक विदेशी आये और उन्होंने देश पर 
अपना शासन कायम किया। किन्तु उनमें और अगरेजों में एक मौलिक 
अन्तर था कि वे सब देशवासी बन गये ओर उन्होंने देश की राज्य व्यवस्था, 
आगतथिक एवं सामाजिक व्यवस्था को ज्यों का त्यों बना रहने दिया, जिसके 
कारण हमारे सांस्कृतिक एवं नेतिक मानदंडों और दृष्टिकोण में कोई आमूल 
परिवर्तन नहीं हुआ । परन्तु अंगरेज भारत में विदेशी के रूप में आये और 
अन्त तक विदेशी ही बने रहे । भारतेन्दुकाल में ही 'घन विदेश चलि जात की 
ब्तना राष्ट्रीय जागरण की मूलप्रेरणा बनी और समय की गति के साथ यह 


[| ३१ ] 


चेतना विकास करती हुईं भारत के अंग्रेजी साम्राज्यवादी गुलामी से मुक्त करने 
की स्पष्ट चेतना में प्रस्फुटित हुईं। यह चेतना अपने क्रमिक विकास के सपथ 
साहित्य के विकास में भी विभिन्न चरणों की जननी बनी | 


े 


वर्तमान युग के औद्योगीकरण के आधार पर अवलम्बित अँगरेजी 
साम्राज्यवाद ने जहाँ एक ओर भारत में वर्तमान पू जीवाद को प्रवेश करवा 
कर भविष्य में आथिक, सामाजिक, राजनैतिक प्रगति का ऐतिहासिक मार्ग 
खोल दिया, वहाँ भारत के पुराने स्थिर अथंतन्त्र व सामाजिक ढाँचे को 
विघटित करके ,परम्परागत भारतीय सांस्कृतिक व नेतिक मानदण्डों को 
पूज्जीवादी व *साम्राज्यवाद के व्यवसायवादी साँचे में ढाल दिया। अँगरेजों ने 
सामन्तवाद और साम्राज्यवाद तथा पूद्जीवाद का एक विचित्र और उच्छुद्नल 
सम्मिश्रण किया, जिसके दो परस्पर विरोधी रूप विकसित हुये। एक तो था 
इसका प्रगतिशील रूप, जिसने भारत में नये औद्यौगिक सुधारों एवं सामाजिक 
सुधारों के रूप में प्रगतिशील कार्य किया और दूसरा था प्रतिक्रियावादी रूप 
जिसने भारत को गुलामी में जकड़ कर उसे कंकाल बना दिया और मानव 
जीवन की अनेकानेक समस्याओं को जन्म दिया | 


अंगरेजों ने अपनी शासन व्यवस्था को सुचारिता तथा स्थाबित्व देने 
की दृष्टि से शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की, जिससे एक नये बाबू वर्ग का 
जन्म हुआ | यह बाबू वर्ग देश में अँगरेजी शासन की जड़ जमाने का साधन 
बना तो उसके घिरुद्ध विद्रोह की चिन्गारी फूँकने में भी आगे रहा। रेल, 
तार, डांक, सड़कों की स्थापना ने जहाँ एक ओर अगरेजी शासन को सुविधा 
प्रदान की, वहाँ वह देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे के सम्पक में लाकर 
राष्ट्रीयता को जगाने का माध्यम भी बनी | 


अंगरेजी संस्कृति, सभ्यता और साहित्य ने जहाँ एक ओर भारतीय 
मस्तिष्क, हृदय और चेतना को विषाक्त, विकृत और विकलांग बनाया, वहाँ 
राष्ट्रीय चेतना को भी उद्बुद्ध किया । 

अंगरेजों ने देश में एक सबल केन्द्रीय शासन की स्थापना की और 
देश को गुलाभी के मजबूत बन्धन में बांध दिया। किन्तु विदेशी साहित्य के 
सम्पक से वहाँ के उभरते जनवाद ने साम्राज्य विरोधी भावना को भी 
जन्म दिया । 

अंग्र जों ने अपने साम्राज्यी हितों से देश में जो आर्थिक, सामाजिक 
एवं राजनीतिक सुधार और परिवर्तन किए, इसमें सन्देह नहीं आगे चलकर 
अग्न जी साम्राज्यवाद के लिए वही घातक भी सिद्ध हुए । 


[ हर२ | 


इस प्रकार एक ओर तो हमारे देश में उस समय एक नई राष्ट्रोय 
चेतना करवट ले रही थी, दूसरी ओर साम्राज्यवादी गुलाभी और शोषण 
हमारे जन-जीवन में अपने प॑जे गहराई से जमाता जा रहा था, और तीसरी 
ओर पुराने सामन्ती ढांचे में विधटन और नये साम्राज्यवादी और पूजीवादी 
ढांचे के असम्बद्ध और विच्छुड्डल मेल से नित नेई सामाजिक समस्‍यायें 
उत्पन्न हो रही थीं | यह एक संक्रान्ति एवं दुरभि-सन्धि का युग था। हमारे गद्य 
साहित्य ने अपना रूप-संवार इस संक्रान्ति-युगीन राष्ट्रीय जागरण की 
नवोन्मेषकारी चेतना के बीच किया | उसका एक मात्र मूल शक्ति रही अंग्र जी 
साम्राज्य के शोषक रूप से तथा देशी मानसिक गुल्लामी--सांस्कृतिक, धामिक 
अन्ध-विश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों आदि से मुक्तकामी संघष की 
चेतना! । इस चेतना में आरम्म से ही अन्यविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों, 
धामिक पाखणडों, बाल-विवाह, अनमेल-विवाह, छुआछूत, सतीप्रथा, सामन्त, 
अंगरेजी शोषण और दमन, राजा नवाबों आदि के विरोधी तत्व मीजूद 
थे। भारतेन्दु ने इस« मुक्तकामी चेतना का अंकन अपने गद्य साद्ित्य-निबन्ध 
ओर नाटकों में स्पष्ट रूप से किया है। 'भारतदुदंशा,, भारत जननी, 
“वैदिकी हिंसा-.हिंसा ना भवति,, प्रेम जोगिनी! आदि नाटक तथा 
“वेष्णबता और भारतवर्ष, 'मारतवर्षोन्नति केसे हो सकती है, “जाति- 
विवेकिनी सभा? आदि निबन्धों में उपरोक्त सभी तत्व विद्यमान हैं, ओर उनमें 
राष्ट्रीय गौरव की स्थापना, समाज सुधार, मातृ भाषा प्रेम, देश प्रेम आदि 
राष्ट्रीय जागरण की भावनाओं का स्वर अपनी बुलन्दी पर मुखरित हुआ है | 
यह चेतना इस काल के सभी लेखकों में पाइ जाती है | 


भारतेन्दु-युगीन राष्ट्रीय चेतना में साम्राज्य विरोधी स्वर कुछ दबा सा 
रहा । इनका विशेष बल राष्ट्रीय गौरव के पुनरुत्थान पर था, किन्तु १६०५ 
के बंग-भंग के आन्दोलन से साम्राज्य विरोधी सावना ने एक स्पष्ट और जन 
व्यापी रूप धारण किया | भारतेनदु ने और उनके समकालीन लेखकों ने साहित्य 
में ज्िस सामाजिक यथार्थ का बीजारोपण किया था, उसमें और व्यापकता, 
ठोसपन और गहराई आई | जयशंकरप्रसाद, प्रेमचद्ध, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, 
विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक ने अपने उपन्यासों और कहानियों में राष्ट्रीय 
जागरण की परिपक्ष और जन व्यापी भावना से प्रेरित होकर समाज सुधार 
और सामाजिक क्रान्ति के नये यथार्थ रूपों को चित्रित किया। उन्होंने 
इतिहास और पुराण से ऐसे आदश्श चरित्रों की अ्रवतारणा की, जो आज 
के संघर्ष में मानव को एक दिशा देसके | उन्होंने वर्तमान समाज के पुरातन _ 
अन्य विश्वासों, सामाजिक कुरीतियों एवं रुढ़ियों से संघर्षशील नये मानव 


है. कम मु 

का चित्रण किया | उनके साहित्य में हमें विकास के प्रति एक दृढ़ आस्था 
और विश्वास मिलता है। किन्तु अ्रभी भी राष्ट्रीय मुक्ति की मावना में एक 
घुघलापन था, वह हमारे साहित्य में भी रहा | 

१६२०-२१ के असहयोग आन्दोलन ने राष्ट्रीय जगारण की चेतना 
को गाँव-गाँव तक फेल्ला दिया, उसमें एक विशाज्ता और निश्चित दिशा 
आई, मजदूर और किसानों में मी जागरण के चिन्द्द दृष्टिगोचर होने लगे। 
इस राष्ट्रीय चेतना को नई करवट ने तत्कालीन गद्य साहित्य को भी प्रभावित 
किया, जिसका प्रभाव हम कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी गद्य रूपों 
में देखते हैं । साहित्य में किसान, मजबूर और निम्न वर्ग का चित्रण 
भी होने लगा। प्रेमचनद के उपन्यास प्रेमाश्रम!', 'कर्ममूमिी! और “रंगभूमि' 
इसके उदाहरण हें 

सन्‌ १६३० में कांग्र स ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया और संघर्ष का 
वातावरण गरम हो उठा। राष्ट्रीय चेतना दिन पर दिन अभूतपूर्व व्यापक 
रूप धारण करती हुई साम्राज्य सामन्‍्त और पूजीवाद विरोधी हो चली। 
देहातों में किसात संघ ओर नगरों में मजदूर और मध्यम वर्ग के संघर्ष 
तेजी के साथ उमरने लगे | नई सामाजिक व्यवस्था की चेतना के साथ-साथ 
इन संघर्षा का चित्रण भी होने लगा। १६१६ में प्रगतिशील लेखक संघ की 
स्थापना हुई | किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के संघर्ष उपन्यास, कहानी और 
नाटक के विषय-घरस्तु बन गये | 

ग्गहत १६४७ से अंगरेजों के हाथ से शासन व्यवस्था हटकर देश- 
वासियों के हाथ में आई। शासन संचालकों में तो परिवर्तन हुआ, किन्तु 
समाज और शासन का ढाँचा वैसा का वेसा ही रहा। देश में एक ओर तो 
देशवासी शासन संचालकों--जो राष्ट्रीय आन्दोलन के कणंधार रहे--के प्रति एक 
आस्था और विश्वास की भावना है तथा दूसरी ओर देश में बढ़ती बेकारी, 
भुखमरी, भ्रष्टाचार और अनेतिकता की समस्याओ्रों ने एक विचित्र उलभी 
हुई १रस्पर विरोधी भावनाओं को जन्म दिया। एक ओर तो इस शासन 
को जनता अपना शासन कहती है, किन्तु दूसरी ओर उसके जीवन की विषरम- 
ताश्ों और विडम्बनाओं के, जिसे यह शासन हल करने में लगा हुआ है, 
भकभरोर से इसके प्रति इसका विश्वास कभी-कभी डिगने लगता है। फिर भी 
देश ने जो करबट बदली है, जीवन का नया पथ प्रशस्त किया है, जिससे 
जनता में पुतः अपनी संगठित शक्ति के प्रति आस्था उत्पन्न होने लगी है। 
जीवन के कु अनुभव ने भी उसे अपनी संगठित शक्ति के प्रति सजग किया 
है और स्वतः स्फूत, संगठित संघर्ष की ओर बढ़ रही है, जिसे वह १६४७ के 


बाद भूलती सी जा रही थी। आज देश सें एक सर्वव्यापी सर्वे मान्य 
एकमत राष्ट्रीय आन्दोलन का अभाव है। देश की विभिन्न पार्थियाँ अनेक 
मत की हैं और समग्र जनता का विश्वास प्राप्त कर वैसा व्यापक राष्ट्रीय 
आन्दोलन संगठित करने में असमथ है जैसा अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध था। 
फल्नतः साहित्य में मी अनेक मत और धाराएँ हैं। वर्तमान समय की इस राष्ट्रीय 
उलभन का प्रभाव हमारे साहित्य पर भी पड़ा है और लगभग १६४०-४१ तक 
उसमें एक उलभनपूण स्थिरिता आई, किन्तु अब फिर वह एक नई करवट 
लेने का प्रयास कर रहा है, जिसमें जन संघर्ष, जनशक्ति, जनवाद, मानव 
स्वातन्त्र, मानव समानता, मानव समृद्धि, सामाजिक यर्थौर्थ, सामाजिक क्रान्ति 
ओर मानव-प्रेम तथा विश्वशान्ति का सबल स्वर मुखरित हो उठा है। किन्तु 
अभी उसके सामने वतमान जीवन की समस्यात्रों का सही सुलकाव और भावी 
दिशा उतनी स्पष्ट नहीं, जितनी अंग्रेजी शाखन के समय थी, क्योंकि उस समय 
देश की आजादी का लक्ष्य स्पष्ट था और समस्त देश एकमत-एकप्राण हो देश 
को मुक्ति के संघर्ष में लगा हुआ था। राष्ट्रीय आन्दोलन की उस एक ध्येयता 
ने साहित्य में भी ध्येयपूर्ण सबलता, श्रास्था और प्राणवानता उत्पन्न की थी | 
उसके रवर में एक शक्ति थी जिसका आज के साहित्य में अभाव सा है। 
आज के गद्य साहित्य में उस लक्ष्य की स्पष्टता का अमाव सा है| ;किन्तु उस 
लक्ष्य की खोज में प्रयत्तनशील मानव और उसके जीवन का कलाकार दोनों 
ही संलग्न हैं | विशेषकर आज के प्रायः सभी गद्य लेखकों में हम यह चेतना पाते 
है, निःसन्देह यह भावी विकास के चिन्ह हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी गद्य साहित्य राष्ट्रीय जागरण की 
परिस्थितियों में जन्मा, अगरेजी साम्राज्य से मुक्तकामी संघष की चेतना में 
विकसित हुआ और पूर्स आर्थिक व राजनैतिक जनसत्ता, मानवपग्रेम और 
स्थाई विश्वशान्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा है। यशपाल, कृष्णचन्द्र, 
जैनेन्द्रकुमार, रांचेय राघव, अमृतराय, प्रकाशचन्द्र गुप्त, चन्द्रकिरण सोनरिक्सा, 
विष्णु प्रभाकर, अम्रृताप्रीवम, अश्क, सत्येन्द्रशरत, जनादन, नागाजुन आदि 
के उपन्यास, कहानी, नाटक, रिपोर्ताज आदि इस चेतना के प्रतीक हैं। 

इस चेतनागत विकास क्रम के साथ ही साथ भाषाशैली का भी क्रमिक 
विकास हुआ है | भारतेन्दु ने जनता तक अपने साहित्य को ले जाने के लिए 
 सीधी-साधी सरल जन सुलम भाषा और सरल शैली को चुना। उन्होंने अपने 
_नाठकों के द्वारा राष्ट्रीय जागरण की चेतना को प्रत्यक्ष प्रदर्शन के रूप में 
जनता तकपुपदुँचाया ।निबन्धरों में विविध शैलियों का विकास करते समय भी 
उनका ध्यान विशेषकर इसी बात प्र रहा। चूँकि उस काल स्पष्ट और सीधे 
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रूप में शासन के विरुद्ध कह सकना सम्भव न था और सामाजिक कुरीतियों 
पर भी चोट करनी थी, इसलिये व्यंग्रात्मकता शैलीगत प्रमुख विशेषता है। 
दिवेदीकालीन भाषा शैली में परिष्कार और परिमार्जन आया और निश्ल्वित्‌ 
रूप से हिन्दी गद्य के विभिन्न रूप-विधानों की शेल्ली स्थिर हुईं | हिन्दी साहित्य 
ओर भाषा के विकास और गौरव स्थापन की भावना इस समय तक व्यापक 
रूप धारण कर चुकी थी | प्रसाद, प्रेमचन्द आदि ने नाटकों, उपन्यासों, कह्ा- 
नियों आदि में जो शैलियाँ दीं वे हिन्दी गद्य शैली का विशिष्ट रूप हैं। 
सामाजिक विषय-वल्तु का अंकन करने वाले नाटक, उपन्यास, कहानी आ्रादि 
साहित्य की भाषा जन सुलभ रहो और ऐतिहासिक एवं पौराणिक विपषय-वस्तु- 
प्रधान रचनाश्रीं को भाषा संस्कृत गर्भित, भाषा शेली में यथाथतः ओर घनत्व 
आने लगा | उपके बाद के गद्य साहित्य में भी जन सुलभता का तत्व प्रधान 
रूप से रहा | बहुमुखी जीवन ने विविध शैलियों को जन्म दिया और अन्य 
नई-नई शैलियों के प्रयोग नाटक “छाया चित्र, मूक छृत्य, गीत नाथ्य, एकाकी 
आदि; कहानी, उपन्यात्त ( धर्मवीर मारती का, सूरज का सातवाँ घोड़ा; 
राजेन्द्र यादव का प्रेत बोलते हैं? आदि ) में शैली के नथे प्रयोग हो रहे हैं । 
संक्षेप में हम हिन्दी गद्य साहित्य में दो प्रकार की भाषा शैली देखते हैं | एक 
रोमान्टिक, मावुकतापूर्ण, कवित्वमय, संस्कृत गर्मित शैंली और दूसरी जन- 
साधारण सुल्लम भाषा में यथा्थवादी शैली, जिन्हें क्रशः संश्लिष्ट ओर 
बोमिल तथा हल्की और सरल शैली कह सकते हैं। इनके निर्माण में लेखक 
की प्रवृत्ति और चेतना का योग रहता है। इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना के 
विकास को आवश्यकता ने नई नई शैलियों तथा रूप-विधानों को जन्म दिया | 

राष्ट्रीय चेतना की: आवश्यकता ने विभिन्न प्रद्नत्तियों को मो जन्म दिया 
है| किसो ने मानव जीवन की उलमनों का सुलकाव फ्रायड के मनो विश्लेषण 
में देखा ( इलाचन्द्र जोशी, भगवतीचरण वर्मा, अंचल, अज्ञेय आदि तो 
किसी ने सामाजिक जीवन के नग्न चित्रण में ( उग्र ), तो किसी ने सामाजिक 
यथार्थ के चित्रण में, तो किसी ने मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के संबर्ष 
के चित्रण में ( प्रेमचन्द्र, यशपाल, श्री कृष्ण दास, नागराजु न आदि ) | इस प्रकार 
अनेक प्रवृत्तियों का गद्य साहित्य रचा गया, जिसे हम प्ोटे तौर पर प्रगतिवादी, 
कायडवादी, प्रकृतवादी, यथाथंबादी आदि कह सकते हैं| 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी गद्य साहित्य की चेतना, प्रवृत्ति 
और भाषा शैली के कृमिक विकास की पीठिका में राष्ट्रीय जागरण की 
प्रेरणा मुख्य रूप से कार्य करती रही है और उसे दिशा देती रही है| हिन्दो 
गद्य साहित्य के विकास की इस निश्चर्ग पीठिका की सही समझ के आधार पर 
ही हम हिन्दी गद्य साहित्य की आत्मा को सही रूप में समझ सकते हें । 
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-- हिन्दी गद्य की विविध-विधाओं का शास्त्रीय विषेचन 
-- हिन्दी नाटक 


हिन्दी गद्य की विविध-विधाओं का श[खत्रीय विवेवन 


आज हिन्दी गद्य का चतुमु खी विकास हो रहा है और उसकी विविध 
विधाश्रों--नाटक, उपन्यास, निबन्ध अ्रादि में नित नई नई शैलियों का प्रयोग 
हो रहा है | शैलियों के नये-नये प्रयोग अज कला के सभी रूपों--चित्रकला, 
संगीतकला, वास्तुकला आदि में हो रहे हैं। यह्द प्रयोग विकास के द्योतक हैं । 

हिन्दी गद्य की प्रमुख प्रचलित विधाएँ हैं--नाटक, निबन्ध, कहानी, 
उपन्यास, गद्य-गीत, जीवनी, श्रात्मकथा, संस्मरण, रिपोर्ताज और रेखाचित्र | 
इन सब प्रमुख विधाश्रों की अलग अलग अनेक शैलियाँ हैं। इन शैलियों की 
परिवर्तन एवं विकास-गति इतनी तीज है कि उन्हें परिभाषा की सीमा में 
बाँधना अत्यन्त कठिन है। शायद ही किन्‍्हीं दो लेखकों की शैली में पूर्रातः साम्य 
हो । अस्तु शेलीगत विवेचन शैलियों के स्थूल रूपों पर ही आधारित हो सकता 
है। साहित्य निर्माण के बाद ही आलोचक उस रचना के रचनातन्त्र या विधा 
का विवेचन कर उसके रूपों का निर्देशन करता है। आदि कवि बाल्मीक 
द्वारा रामायण की रचना के काफी बाद ही मदहकाव्यों की कसोटी का 
निर्माण किया गया। महाकाव्यों की कसौटी का निर्माण हो जाने के बाद भी 
कोई महाकाव्य पूर्णतः: शास्त्रीय कसौटी पर प्रायः खरा नहीं उतरता | यही बात 
साहित्य की अन्य विधाओं के सम्बन्ध में भी सत्य है | लेखक केवल 
विधाओं--नाटक, निबन्ध, कहानी, उपन्यास आदि के स्थूल रूपाधार को 
ग्रहण कर नाटक, निबन्ध, कहानी आदि की रचना विविध शैक्ियों में 
करता है और उन विविध शैलियों के चयन और निर्माण में बह पूर्स 
रूप से स्वतन्त्र होता है। अतः यह दो भिन्न वस्तुएँ हँ-विधा और विधागत 
शेली या रचना-प्रकार। आज विधा और विधागत-शैली दोनों में ही नये 
प्रयोग हो रहे हैं, और नईन्‍नई विधाओं तथा नई-नई विधागत शैलियों का 
निर्माण हो रहा है। इमने अगले प्ृष्ठों में विभिन्न विधाश्नों के साहित्य के 
विकास, उनके निर्माताओं और उनकी विधागत शैलियों का प्रथक-प्रथक 
विवेचन प्रस्तुत किया है। इस अध्याय में तो हम केवल प्रमुख विधाश्रों का 
तात्विक विश्लेषण प्रस्तुत करंगे | 

नाटक क्‍ 

नाटक गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें कल्पित या वास्तविक, 
घटित या अधटित, सामाजिक, ऐतिहासिक या पौराणिक घटना या कथा का 
रंगमंच पर पात्रों के द्वारा अभिनय से प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जाता हैं | 


| ४ ४] 


नाटक रंगमंच पर दिखाए जाने के उद्दश्य से ही लिखे जाते हैं। 
घटना या कथा का प्रदर्शन रंगमंच पर अभिनय, रृत्य गीव, दृश्य योजना 
ओर परस्पर संबाद आदि प्रमुख उपकरणों द्वारा होता है। आजकल कुछ 
नाटक ऐसे भी होते हैं, जिनमें व्ृत्य-गीतादि नहीं होते और दृश्य योजना 
में भी विविधता नहीं होती | उपरोक्त उपकरणों में अभिनय या अनुकरण ही 
नाटक का प्रधान उपकरण होता है । 

प्राचीन भारतीय-नाय्य-शास्त्र की दृष्टि से संबाद, गीत, अनुकरण 
आर रस नाटक के चार प्रमुख उपकरण माने गए हैं। कथा ख्यात अथव' 
इतिहास-प्रसिद्ध होनी चाहिए। किन्तु आज कथा सम्बन्धी ऐसी कोई सीमिति 
मान्यता स्वीकृत नहीं है | हर प्रकार की कथा--सामाजिक, काल्पनिक, 
पौराणिक, ऐतिहासिक, नाटक की कथा हो सकती है। पूर्ण नाटक में कथा 
दो प्रकार को होती है श्राधिकारिक और प्रांसगिक | आधिकारिक कथा 
एक होती है ओर प्रासंगिक कथा एक या एक से अधिक भी हो सकती हैं। 
प्रसंगिक कथा आधिकारिक कथा के साथ शुम्फित होती है और उसकी 
पूर्ण परिणति - में सहायक का काम करती है। एकांकियों में केवल एक ही 
प्रमुख कथा होती है । 

पूर्ण नाटकों की कथा वस्तु सामान्यतः अनेक अंकों में विभाजित होती 
है ओर एक अंक अनेक दृश्यों में | उनमें घटना अथवा कथा का तथा पात्रों 
के चरित्र का सर्वाज्ञीण चित्रण होता है और एकांकी में जीवन का खंड चित्र, 
एक घटना अथवा किसी पातन्न के चरित्र का एक अंश चित्रित होता है.। 
किन्तु आज पूर्श नाटकों तथा एकांकियों की कला में भी नए प्रयोग. हो रहे 
हैं। ऐसे छोटे नाटकों का निर्माण भी आज हो रहा है जो विस्तार में लघु 
होते हुए भी अपने पात्नों की ऐसी चारित्रिक विशेषताओं का चित्रण प्रस्तुत 
करते हैं जिससे उनका सम्पूर्ण जीवन उद्धासित हो जाता है। अश्क' के 
“कैद”, उड़ान, अंजोदीदी अादि अनेक ऐसे नाटकों के उदाहरण हैं। 

प्राचीन आचार्यों ने अभिनय्र का भी शास्त्रीय विवेचन किया था। 
अभिनयः चार प्रकार के माने जाते थे+-(१) श्रॉगिक, (२) बाचिक, (३) 
अपदइाय; (४) सात्विक | आज अभिनय, के सम्बन्ध में भी ऐसी कोई शास्त्रीय 
मान्यता नहीं है; यद्यपि अभिनय प्राचीन परिभाषा आ्राज भी खरी उतरती है । 

आज नाटकों के छुः तत्व स्राने जाते हैं--वस्तु, पात्र, कथोपकथन 
देशकाल, शैली और उद्देश्य । वस्तु दो प्रकार की होती हैं---अधिकारिक, 
ओर प्रासंगिक | सभी प्रकार की वस्तु नाटक की कथा का रूप ग्रहण कर 
सकती हैं । पात्रों में नायक, नायिका, उपनायक तथा अन्य पात्रों के चरित्र- 
चित्रण पर कथा को गति आधारित होती दे। पात्रन्योजना इस लाघव से 
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होती है कि पात्रों के तथा घटनाओं के सम्मिलित घात-प्रतिधात से पात्रों का 
चरित्र स्वाभाविक रूप से स्पष्ट होता जाता है। प्राचीन कसौटी के अआाधारपर 
नायक और नायिका उत्तम-गुण वाले आदश व्यक्ति ही होने चाहिए । किन्तु 
आगाज सामान्य और अधम व्यक्ति मी नाटक के नायक-नायिका बन सकते हैं। 
प्राचीन शास्त्रीय विवेचन * में नायिकाओं के भी अनेक भेद-उपमेद किए गए हें; 
किन्तु आज नायिका का चित्रण भी भेद-उपमेद को शास्त्रीय दृष्टि से नहीं 
बरन्‌ जीवन में वास्तविकता की दृष्टि से किया जाता है। कथोपकथन पर 
नाटक का समस्त ढाँचा आधारित होता है। संवादों के द्वारा ही कथा 
अन्त की ओर अग्नसर होती है और पात्रों का चरित्र-चित्रण होता है। संस्कृत 
नाटकों में स्वागत कथनों की अधिकता होती थी। हिन्दी के अनेक नाटकों में 
भी स्वंगत कथनों का उपयोग हुआ है; किन्तु अब यह प्रवृत्ति कम होती जाती 
है और स्वगत कथनों का प्रायः लोप होता जाता है। उद्द श्य की दृष्टि से 
प्रचीन नाटकों में अदश से युक्त मनोरंजन का गुण होता था; किन्तु आज 
के नाटक कोरे मनोरंजन की दृष्टि से ही नहीं लिखे जाते वरन्‌ उनमें जीवन 
के यथार्थ और सथीव चित्रण के आधार पर कोई-न-कोई जीवन-सन्देश और 
प्रेरणा होती है । रस निष्पत्ति भी नाटक का अब प्रधान गुण नहीं माना जाता । 

प्रधान रूप से आज नाटक दो प्रकार के होते हैं--पूर्ण नाटक' और 
एकांकी | इनके अतिरिक्त छाया नाख्य, नृत्य नाव्य, गोतनाथ्य, ध्वनिरूपक 
अदि अनेक नाटक-रचनातन्त्र प्रचलित हैं । 

रचना को दृष्टि से नाटक की कथा-वस्तु पाँच कार्य की अवस्थाओं-- 
प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्वि और फल्लागम; पाँच अ्रथ-प्रकृतियों--बीज, बिन्दु, 
पताका, प्रकरी और कार्य तथा पाँच सम्धियों--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श 
ओर निवंहण में विन्यसित होती है। इस प्रकार संस्कृत नाटक-कला की 
परम्परा से आज की नाटक-कला में मौलिक अन्तर आ गया है ओर हिन्दी 
नाव्यकला अपने मौलिक रूप में शास्त्रीय परिभाषाओं की सीमाओं से सबंधा 
स्व॒तन्त्र विकास कर रही है। 


निबन्ध 
चुस्त कसी हुई भंजी शैली में विचारों एवं भावों की तथ्यपूर्ण अभिव्यक्ति 
को निबन्ध कहते हैं। सामान्यतः निबन्ध शब्द अग्रजी के ऐसे शब्द का 
पर्याय माना जाता है । सब प्रथम फ्रांसीसी दाशनिक मोसन्‍्टेन ने अपने विचार- 
पूर्ण दाशनिक लेखों को 'ऐसे' की संज्ञा दी थी | किन्तु आज निबन्ध के विषय 
न केवल दाशनिक विचार ही हो सकते हैं, अपितु हर प्रकार के विचार दो 
सकते हैं। शुक्लजी ते तिबुत्ध को युस्मीर विचार -प्रकाशन का साध्यस माना है। 


५. के 


जिस रूप में आज निबन्ध की परिभाषा की जाती है उस रूप की 
परम्परा संस्कृत साहित्य में न थी। हिन्दी के निबन्ध साहित्य का स्रोत प्राचीन 
साहित्य नहीं हे अपितु पाश्चात्य साहित्य एवं सामयिक परिस्थितियाँ हैं। 
भारतेन्दु ने सामयिक परिस्थितियों के अनुरूप जन-जागरण के अस्त्र के रूप में 
निबन्धों का आरम्म किया था | 

निबन्ध को विद्वानों ने गद्य की कसौटी माना है। सभी प्रकार के 
विषय--इतिहास, विज्ञान, साहित्य, दशन, पुरातत्व आदि निबन्ध के विषय 
होते हैं। निबन्ध में विचारों के साथ-साथ लेखक के निजीपन और व्यक्तित्व 
को भी छाप होती है | वह विषय का पूर्ण वर्शनन करता हुआ भी अपने में 
पूर्ण होता है। उसकी भाषा मंजी हुई और चुस्त होती है--बाबू गुलाबराय के 
शब्दों में--““निबन्ध उस गद्य रचना को कहते हैं, जिसमें एक सीमित आकार 
के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छुन्दता, 
सोष्ठव ओर सजीवता तथा आवश्यक संगति और सम्बद्धता के साथ किया 
गया हो |” विषय ओर शेली को दृष्टि से विद्वानों ने निबन्ध के अनेक भेद किए 
हैं; किन्तु स्थूल रूप से चार भेद किए जा सकते हँ-“वर्णानात्मक, विवरण त्मक, 
विचारात्मक तथा भावात्मक | इनमें से शेलियों के परस्पर मिश्रण से लिखे 
गये निबन्धों के और भी भेद हो सकते हैं | 


उपन्यास 
उपन्यासों के भी छुः तत्व होते हैं--कथानक, कथोपकथन, चरित्रचित्रण, 
बातात्ररण सूजन, शेंली और उद्देश्य | सभी प्रकार की कल्पित और वास्तविक, 
घटित अथवा अघटित, ऐतिहासिक, सामाजिक अथवा पौराखिक कथा, उपन्यास 
की कथा बन सकती है। कथावस्तु की दृष्टि से उपन्यास के तीन भेद किये ज॑ 
सकते हैं--ऐतिहासिक, सामाजिक और पौराणिक । 

उपन्यास में विस्तार से जीवन का चित्रण होता है। वह जन-जीवन 

के सम्मुख एक आदश प्रस्तुत कर प्रेरणा देने का भी काम करता है। उपन्यास- 
कार काल्पनिक अथवा वास्तविक घटना को अपनी भावना के अनुरूप चित्रित 
कर उसमें मानव-मनोभावों, सामाजिक-यथा्थ और समाज तथा मानव-जीवन 

के भावी-रूप की दिशा चित्रित करता है | क्‍ 
| जिस उपन्यास में कथा और पात्र घटनाओं तथा पात्रों के परस्पर घात- 
प्रतिघात से स्वतः विकसित होते जाते हैं, लेखक को अपनी ओर से उन 
सँचालित नहीं करना होता, वह उपन्यास श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है | 

उपन्यास में इतिहास, जीवनी, आत्मकथा, नाटक, कहानी, रिपोर्ताज 

: आदि सभी विधाओं के गुण विद्यमान होते हैं ओर सभी से मिलकर एक 


| ७ ।ै 


प्रकार से उपन्यास की कला का निर्माण होता है । इन सब विधाओं के मिश्रित 
रूप से बनौ विधा को उपन्यास कला का नाम देना अ्रसंगत न होगा | 

यद्यपि भारत में कथा साहित्य की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है और 
साहित्य के इस अंग का शास्नीय विवेचन भी विद्वानों ने करके इसके दो 
विभाग किये हैं--उपाख्यान और कथा साहित्य; किन्तु प्राचोन कथा साहित्य- 
दण्डी का दशकुमारचरिंत', बाण की कादम्बरी” तथा प्राकृत बृहतकथा आदि 
हिन्दी उपन्यास साहित्य का प्रेरणा खोतन बन सका। उसके उद्भव पर 
पाश्चात्य उपन्यास साहित्य का प्रभाव अधिक है और उसका विकास राष्ट्रीय 
जागरण की आवश्यकताओं को लेकर हुआ है | 

उपन्यश्स को बावू गुलाबराय के शब्दों में मनुष्य के वास्तविक जीवन की 
काल्पनिक कथा कह सकते हैं| प्रेमचन्द ने इसी बात को दूसरे ढंग से कहा है-- 
कि उपन्यास मानव चरित्र का चरित्र मात्र! है। मानव चरित्र पर प्रकाश 
डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है | 


कहानी क्‍ 

कहानी की अनेक परिभाषाएँ दी गई हँ--कहानी वह है जो एक घंटे 
में पढ़ी जा सके | कहानी में जीवन के किसी अंश या खंड का चित्र होता है | 
कहानी उपन्यास का संक्तिप्त रूप है | 

कहानी एक ऐसी छोटी कथा है जो एक बेठक में पढ़ी जा सके | जो 
पाठक पर एक प्रभाव डाले। उसमें उन-उन बातों को ही चुनकर रखा जाता है 
जो प्रभाव उत्पन्न करने में समथ हों; शेष का उसमें से बहिष्कार कर दिया 
जाता है। कहानी में घटित होने वाली कथा आकस्मिकता से पूर्ण हो, उसमें 
गति की तीव्रता हो और एक जिज्ञासा का तत्व हो जो पाठक को कहानी से 
बाँपे रहे और चरमविकास तथा अन्त तक उसके मन में कोतृहल उत्पन्न होता 
रहे | श्यामसुन्दरदास के शब्दों में कहानी अाख्यायिका का एक निश्चित लक्ष्य 
या प्रभाव को लेकर नाटकीय आख्यान है| इस प्रकार कहानी की अनेक 
परिभाषाएँ हैं । क्‍ 

गद्य-गीत 

द अशात प्रियतम को मधुर सरस शब्दों में भावना पूर्णा आत्म समपंण 
गद्यन-गीत कहा जा सकता है| रहस्यवादी काव्य की ही भाँति उसमें भी रहस्य 
शक्ति को प्रियतम रूप में सम्बोधन कर ह्वदय के भावों की अभिव्यक्ति होती 
है| उसमें गीत की सी मधुरता, लघुता, एकभाव पूर्सता तथा स्वरता और 
सरसता होती है | उसमें वेयक्तिकता अ्रधिक होती है। ईश्वर या पार्थिव प्रिथ 
के प्रशि ग्रेशपूर्णा भावों का समपंण हो उसका एक मात्र विषय होता है | 


[ ८ |] 


जीवनी 

जब कोई दूसरा ब्यक्ति किसी की जीवन गाथा को उसके सत्य रूप में 
प्रस्तुत करता है तो वह कृति जीवनी का रूप धारण करती है। जीबनी में 
चरित नायक के जीवन की तथा उससे सम्बन्धित घटनाओं का इतिहास 
होता है; किन्तु वह इतिहास साधारण इतिहास से अलग होता है उसमें 
कल्पना और सहृदयता का पुट होता हैं जिलसे उसमें उपन्यास की सी 
रोचकता और मारमिकता तथा सम्बेदनीयता आ जाती है। जीवनी में चरित 
नायक का व्यक्तित्व प्रधान होता है श्रतः वह उपन्यास भी नहीं है। जीवनी 
शैली में उपन्यास लिखने की प्रथा भी चल पड़ी है, जेसे--'शेखंर : एक जीवनी” 


आत्मकथा 
आत्मकथा जीवनी से ही मिलती-जुलती एक विधा है। इसमें लेखक 
स्वयं अपने विषय में लिखता है। वह उसकी अपनी जीवनी ही होती है 
व्यक्तिगत और सावजनिक | शेष सभी तत्व जीवनी के ही इसमें भी होते हैं। 


| संस्मरण 
लेखक किसी स्थान, किसी घटना, किसी महापुरुष के साथ कुछ दिन, 
किसी यात्रा आदि की मधुर स्मृतियों का वर्णन जब करता है तो संस्मरण 
साहित्य का निर्माण होता है| इसमें लेखक दूसरों के वर्णन के साथ-साथ अपने 
हृदय की भावनाओं और अनुभूतियों का भी चित्रण करता है । 


रेखा-चित्र 


जिस प्रकार एक चित्रकार कुछ रेखाओं कें द्वारा ही विना सम्पूर्ण 
चित्र बनाए पूरा भाव स्पष्ट कर देता है उसी प्रकार रेखा-चित्रकार घटना, 
पात्र, वातावरण या किसी कथा का पू्ण विवरण प्रस्तुत किए विना ही 
रेखा चित्र द्वारा भाव को पूर्शतः स्पष्ट कर देता है। उसकी कला श्रत्यन्त सूंचंभ 
होती है | शब्द चयन और गुम्फन में बड़ लाघव की बाँछा होंती है | 


रिपोतोज 


.. रिपोर्ट का ही साहित्यिक और कलात्मक रूप रिपोर्ताज कहा जा 
सकता है। एक अखबार की रिपोर्ट ही जब भावनाओं और संवेदनाओं , 
सुन्दर शब्दों आदि के कला कलेवर से अलंकृत हो जाती है तो उसे गद्म 
साहित्य की एक विधा को रिपोर्ताज की संशा दे दी जाती है| 


हिन्दी नाटक 


हिन्दी गद्य साहित्य का प्रारम्म प्रायः नाटकों से ही हुआ | इसका एक 
कारण हे--साहित्य के अन्य रूप-विधानों--कहानी, उपन्यास, निबन्ध आदि 
के विकास की परम्परा एवं संस्कृति साहित्य में प्रायः नहीं है | जो है उसे शुद्ध 
रूप से हम इन कला रूपों का साहित्य नहीं कह सकते। नाटकों की विकास- 
परम्परा हिन्दी को विरासत के रूप में संस्क्वत से प्रात्त हुई | अश्वघोष, कालिदास, 
भवभूति आदि संस्कृत नाटककारों ने अनुपम कलात्मक सोन्दर्य का नाटक- 
साहित्य प्रस्तुत किया ओर जब कालान्‍्तर में हब के बाद साहित्यिक नाटकों 
का हास आरम्म हुआ तब भी पुरानी लोक-नाम्यों की परम्परा--रासलीला, 
रामलीला, यात्रा, कठपुतली, स्वॉग, नकल आदि में जनता के बीच जीवित 
रही । अस्तु, राष्ट्रीय जागरण के उषःकाल में जब साद्वित्यकारों का ध्यान 
अपने गद्य साहित्य के सम्बधन की ओर गया और उन्होंने जन-जन में नव- 
चेतना के संचार के निमित्त साहित्य को एक सबल और समथ माध्यम बनाने 
की आवश्यकता का अनुभव किया तो उनकी सबसे पहिली दृष्टि नाटकों पर 
गई जिनकी जड़ें लोक-नाथ्यों के रूप में जनता में गड़ी थीं। दूसरा कारण 
सामयिक है। राष्ट्रीय जागरण के उषःकाल. में जबकि देश को सामा जक, 
धार्मिक अन्धविश्वासों, रूढ़ियों, कुरीतियों एवं राजनेतिक शोषण के विरुद्ध 
तथा अपने राष्ट्रीय गौरव के प्रति सजग चेतना उत्पन्न करने की आवश्यकता 
हुई तो कलाकारों में जन जीवन की इस यथार्थ तस्वीर को जनता की आँखों के 
. सामने प्रस्तुत करने के लिए नाटकों तथा रंगमंच को माध्यम बनाया। भारतेन्दु . 
का तथा प्रायः हिन्दो का प्रथम मौलिक नाटक “वेदिकी हिंसा हिंसा-क्म 
भवति”? इसी चेतना का नाटक है। उस काल के नाटकों में दो प्रवृत्तियाँ देखने 
को मिलती हैं--एक तो उनकी रंगमंचीयता, दूसरी जन-जीवन से उनकी 
निकटता | तीखे व्यंग नाटकों के प्राण हैं! मारतेल्‍ु और उसके समकालीन 
सभी नाटककारों में यह विशेषता दीख पड़ती है | 

उस समय जनता को मानसिक स्थिति किसी गम्भीर बात को गम्भीर 
ढंग से सुनने-समभने के उपयुक्त न थी। अ्रस्तु मेले-ठेलों में खेले जाने वाल्ते 
तथा त्यौहारों पर किये जाने वाले नौटंकी, स्वाँग, रासलीला, रामलीला आदि, 
जोकि जनता के मनोरंजन के माध्यम थे, को. माध्यम बनाकर शिष्ट शिक्तित- 
तथा अ्शिक्षित जन साधारण तक जागरण की चेतना को पहुँचाना ही उस 
समय के साहित्यकारों के सामने सबसे सुलभ मार्ग था। 
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उस काल के नाटकों में विधयगत एवं भाषा शैलीगत निम्न विशेष- 
ताय॑ थीं | 

(१ ) उस काल के समस्त नाटकों की चेतना भारतेन्दु के शब्दों में 
“देश वत्सल तथा समाज सुधार की है। सभी नाटक उद्द श्य पूरक हैं और 
उनका उद्दे श्य है--सोई जनता को जगाना, उसमें राष्ट्रीय गौरव की भावना 
उत्पन्न करना, अन्धविश्वासों, रूढ़ियों और आउडम्बरों के घने अन्धकारों से 
उसे मुक्त करना तथा उसमें एकता और देशोजन्नति की नई स्फूर्ति उत्पन्न करना । 
'सभी नाटकों की कथा वस्तु या तो सीघे-सीघे तत्कालीन यथाथ-जीवन से ली गई 
है ओर यदि कथा वस्तु ऐतिहासिक या पौराणिक है तो प्रस्तावनी और भरत- 
वाक्यों द्वारा तत्कालीन जीवन के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित कर जाणति 
का सन्देश दिया गया है, जैसे मारतेन्दु के नाटक “सत्य हरिश्चन्द्र”', “नील- 
देवी” आदि में। इस प्रकार नाटकों को नई चेतना के व्यापक प्रसार का 
सशक्त साधन बनाया गया | 


(२ ) उस काल के प्राय: सभी नाटकों की भाषा बोलचाल की सरल, 
सरस, मुहावरेदार है और पात्रोनुकूल है । सभी नाटक रंगमंचीय हैं ओर उनमें 
नाटक के शास्त्रीय नियमों, लोक नाथ्यों की परम्परा तथा पाश्चात्य नाटकों 
को शेली का अपूर्व मिश्रण है। नाटक को रचना शैली में अनेक प्रयोग किये 
गये जैसे नाव्य-रासक, काव्य नाथ्य, प्रहसन, भाँड आदि, जिनमें नवीन और 
प्राचीन दोनों शेलियों का सामयिक आवश्यकता की दृष्टि से मिश्रण कर एक 
नवीन “हिन्दी नाटथ शेली का सूत्रपात किया गया। 


(३ ) सभी नाटकों में जन-जीवन को चेतना की दिशा देने की सांके- 
तिकता है। भारतेन्दु के अधिकाँश नाटकों की कथा अपने प्रतीक रूप में विन्यास 
की गई हैं जेसे “भारत दुदशा , “भारत जननी” आगि तथा पात्रों में वर्ग 
प्रतिनिधित्व की व्यापकता है। इस प्रकार सामाजिक यथाथ को उद्घाटित 
करने के लिये मूतं तथा अमूत कथाओं का आधार ले सांकेतिक शैली का 
सूत्रपात किया गया । 

( ४ ) सभी नाटकों में भाषा तथा वस्तु में व्यंगात्मकता है | 

उस काल के नाटकों में कला का निखार विशेष नहीं हो पाया | उस 
युग की परिस्थितियों में इसकी इतनी सम्भावना भी न थी। नई चेतना का 
प्रचार उनका मुख्य लक्ष्य था और उन्होंने जिस नई साहित्यिक एवं राजनैतिक 
चेतना को जन्म दिया उसके लिए वे हिन्दी गद्य साहित्य के इतिहास की अमर 
निधि हैं । वे हिन्दी नाटकों की वह सबल आधार शिला हैं; जिस पर नाटकों 
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का भावी भवन निर्मित हुआ है | वस्तुतः भारतेन्दु तथा उनकी पीढ़ी के नाटक- 
कारों ने नादय शिल्प में जो देन दी वह उपेक्षणीय तो बिल्कुल नहीं है वरन्‌ 
आज भी अनेक रूपों में नाटकों में रंगमंचयिता जन-जीवन से निकटतूा, 
व्यंगात्मकता तथा जनता को चेतन करने के सबलञ्ञ अस्त्र के रूप में-*वह हमारे 
लिए आदश स्वरूप है। 

उस काल को हम नाटक साहित्य का प्रथम चरण कह सकते हैं | उस 
काल के प्रमुख नाटककार हैं--मारतेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र, बद्रीनारायण 
चौधरी प्रेमघन , लाला श्रीनिवासदास, राधाचरण गोस्वामी और राधाकृष्ण- 
दास आदि | क्‍ 
भारतेन्दु पीढ़ी के बाद जयशंकर प्रसाद से पूर्व यों नाटक रचना होती 
रही, पर कोई विशेष प्रतिभा का नाटककार नहीं जन्मा, जिसने शिल्प-तन्त्र, 
विषयचयन, चेतना या प्रवृत्ति की दृष्टि से कोई नई देन दी हो | नाटक रचना 
में यह ठहराव लगभग १६०० से १६१४ तक चलता है, यद्यपि प्रसाद ने अपना 
पहिला नाटक “सुज्जन” १६१०-११ में लिखा था। इस ठहराव काल में दो 
प्रकार की नाटक रचना देखने में आती है। पारसी कम्पनियों के रंगमंच के 
लिये नाटक; जिनमें अब पहिले की अपेक्षा कलापरिष्क होता था तथा 
सामाजिक, राजनेतिक व धार्मिक समस्याओं पर व्यंग्रात्मक प्रहसन ! पहले 
वर्ग के नाटककार थे, नारायणप्रसाद 'बेताव!, आगा हअ्न काश्मीरी!, हरि- 
कृष्ण जौहर”, तुलसीदत्त 'शैदा' इत्यादि | दूसरे वर्ग के नाटककार हैं 
बद्रीनाथ भट्ट, ( 'कुरुवपन दहन”, “दुगावती” तथा “चन्द्रगुत” ) पंडित माधव 
शुक्ल ( “महाभारत” ), मिश्रबन्धु ( “नेत्रोन्‍न्मीलन  ), पांडेय लोचन शर्मा 
( “प्रेम-प्रशंसा ), आनन्दप्रसाद खन्नी ( “संसार स्वप्न” ), राधेश्याम मिश्र 
( “कॉसिल की मेम्बरी” ), सुदर्शन ( “आगनरेरी मजिस्ट्र 2” ), पांडेय बेचन 
शर्मा उग्र ( “उज्वक” और “चार बेचारे” ), जी० पी० श्रीवास्तव ( “भार 
मार कर हकीम” ) और राधेश्याम कथावाचक ( “साहब बहादुर उर्फ चडढा 
गुलखरु? ) । दूसरे वर्ग के नाटककारों के नाठकों का साहित्यिक मूल्य 
अगज भी है। 

नाटक साहित्य का द्वितीय चरण प्रसाद के नाटकों से आरम्भ होता 
है । इस समय तक देश का राष्ट्रीय आन्दोलन पुष्ट हो चला था | जनता की 
राष्ट्रीय चेतना सबल, गहरी और व्यापक हो चली थी, तथा उसमें एक 
सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय गौरव की भावना जग चुकी थी। जनता राष्ट्रीय पैमाने 
पुर संगठित हो राष्ट्रीय स्वतन्त्रता तथा सांस्कृतिक उत्थान के एक निश्चित 


हा 


लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। गद्य साहित्य के प्रथम चरण में जो राष्ट्रीय चेतना 
प्रेरणा का काम कर रही थी उसने अब एक निश्चित्‌ रूप ग्रहण कर लिया 
थाब॑ उस काल में पाश्चात्य साहित्य और जनवादी विचारों का हमारे मुक्ति 
आन्दोलन तेथा साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। फलतः साहित्यगत मान- 
मूल्यों, रूपों, प्रद्नत्तियों, शैलियों आदि में नवीन परिवतंत आये। हिन्दी में 
द्विजेन्रलाल राय और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बंगला नाठकों का अनुत्राद तेजी 
से हो रहा था। उनके द्वारा पाश्चात्य शैली की विकप्तित परम्परा हमारे 
साहित्य में आई | आरम्भ में यह पाश्चात्य प्रभाव स्वस्थ, अस्वस्थ दोनों ही 
प्रकार का था, किन्तु प्रसाद ने दोहन-मन्थन कर हिन्दी नाटकों के रचनातन्त्र 
का नितान्‍त मौलिक रूप में विकास किया। नान्दीपाठ, मंगलाचरश, प्रस्तावना, 
भरतवाक्य का बहिष्कार, घटनाओं का अन्‍्तद्व नद, उच्चवर्ग की अपेक्षा जीवन 
से नाटक अहण करने और वर्जित दृश्य भी रंचमंच पर दिखाने की परम्परा 
का बीजारोपणु हम भारतेन्दु के नाटकों में पाते है। पर उस समय शैली की 
खिचड़ी सी चल रही थी। प्रसाद के हाथों में आकर शैली का एक निश्चित 
रूप स्थिर हो गया | संस्कृत की इन नाव्य-परम्पराओं से निश्चित रूप से 
नाता तोड़ लिया गया | विदूषक के समावेश में भी परिवर्तन आया। संस्कृत 
नाटकों में विदूषक कथा प्रसंग से प्रथनव राजद्रबार का एक व्यक्ति होता था, 
जिसका काम केवल नायक का मनोरंजन करना ही होता था। अब विदूषक 
कथा प्रसंग में अन्य पान्नों जैसा ही एक पात्र होने लगा, जिसकी चरित्रगत 
विशेषता हास्योपादक होती थी | इन सबके अतिरिक्त संस्कृत नाटकों से एक 
मौलिक परिवतन भी इस काल के नाटकों में आया। संस्कृत में नाटकों का 
मूल उद्द श्य रस उत्पत्ति माना गया है, पर पाश्चात्य नाटकों तथा तत्कालीन 
परिस्थितियों से अनुप्राणित होकर हिन्दी नाटकों के कथा विन्यास में घटनाओं 
तथा पात्रों के बाह्य तथा आन्तरिक अन्‍्तद्व न्दों द्वारा कथा विकास, चरित्र- 
चित्रण तथा जीवन के प्रति प्रयोजनीयता के तत्वों का समावेश हुआ । फलतः 
नाटकों में स्वाभाविकता और जेन-जीवन से निकटता आई। इन शेलीगत 
परिवर्तनों के होते हुए भी नाटकों की आत्मा और आदशश भारतीय रहा । 
इस प्रकार इस काल में एक अनूठी शैली का रूप-संचार हुआ जो संस्कृत 
नाव्य-परम्परा और प्राश्चात्य शैली दोनों से मुक्त, तत्कालीन परिस्थिति जन्य 
. आवश्यकताओं के आधार पर विकसित हुईं है। 


भारतेन्दु काल में वस्तुचयन का क्षेत्र पौराणिक, ऐतिहासिक एवं 
सामाजिक था। इस काल में भी वस्तुचयन के क्षेत्र यह तीनों ही रहे, पर विशेष 
बल सामाजिक और ऐतिहासिक पर रहा | प्रसाद के प्रायः सभी नाटक ऐदि- 
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हासिक हैं| प्रसाद ने वर्तम/्स की समस्याओं का समाधान ऐतिहासिक पएृष्ठों 
में खोजा और इतिहास से उन गौरवशाली कथाओं को चुनकर नाटक रचना 
की जो आज के जीवन संघर्ष में हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं । उनके ऐतिहासिक 
चरित्र तत्कालीन मानव जीवन को महान और उदात्त मानवीय सॉस्कृतिक 
प्रेरणा देने में समथ हैं। 

तीन अथवा अधिक अंकों के नाटकों के अतिरिक्त इस काल में एक[की 
नाटकों का विशेष रूप से प्रचलन हुआ | एकाॉकी नाटकों की टेकनीक का एक 
धुधला सा रूप हमें भारतेन्दु के “अन्घेर नगरी?, “भारत दुदंशा?”, “भारत 
जननी?” आगदि नाटकों में देखने को मिल जाता है ! पर इस शैली का सम्यक 
विकास इसी काल में आकर हुआ । संस्कृत में भी एक अंक के नाटकों का 
प्रचलन मिलता है, किन्तु उनकी और आधुनिक एकांकियों की शैली में तात्विक 
ग्रन्तर है। हिन्दी एकांकी संस्कृत एकांकियों से अनुप्राणित एवं पाश्चात्य 
एकांकियों से प्रभावित तत्कालीन व्यस्त जीवन की आवश्यकताओं की उपज 
है | संस्कृत के प्राचीन . लक्षण ग्रन्थों में भांड, व्यायोग, अंक, बीथी ओर 
प्रहसन--यह पांच प्रकार के एकांकी रूपक दिखाये गये हैँं। संस्कृत में इस 
प्रकार के नाटकों की टेकनीक स्वतंत्र थी और वे अपने में पूर्ण होते », किन्तु 
अंगरेज़ी में एकाकी मुख्य नाटक के आरम्भ या बाद में दशकों का समय काटने 
के ज़िये दिखाये जाते थे। इसीलिये उन्हें ( ८प्रा4धां0 786" ) कटन रेज़र 
या ( ७097 [96083 ) आफटर पीसेज़ कहा गया है। भारतेन्दु ने संस्कृत 
एकांकियों की परम्परा पर अनेक एकांकी लिखे--“विषस्यथ विषमोषधम” , 
भांड; “धननन्‍जय विजय, व्यायोग; “अन्घेर नगरी” तथा “बैदिकी हिंसा हिंसा 
न भवतिः , प्रहतलन और “भारत दुर्दंशा, रूपक शैली में। श्रीनिवासदास, 
प्रेमघन, राधाच रण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र आदि उस 
काल के प्रायः सभी नाटककारों ने अपने लघु नाटकों के रूप में एकांकी कला 
का बीजारोपण किया था, जो आगे चलकर पाश्चात्य कला का योग पाकर 
विशिष्ठ कला रूप में विकसित हुए | आश्वुनिक एकांकियों में कला सम्बन्धी जिस 
विशेषता के दशन होते हैं वह क्राफी हृद तक पाश्चात्य एकॉंकी कला के 
प्रभाव का परिणाम है| 

एकाकी कल्ला के विकास का प्रथम चरण हम भारतेन्दु के प्रथम एकाकी 
“बैदिकी हिंसा हिंसा न भवति” ( १८७३ ) से लेकर प्रसाद के “एक घूट” 
( १६२६ ) तक मान सकते हैं। “एक घूट” में आकर एकाॉकी कला अपना 
एक निश्चित और निखरा हुआ रूप अहण करती है। हिन्दी के कुछ समा- 
ल्ोचक इतिहासकार “एक घूट” को ही हिन्दी का प्रथम एकांकी मानने 
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की भूल करते हैं। किन्तु यह सत्य है कि भारतेन्दु से लेकर प्रसाद तक नाटक 
रचना में पूर्ण नाटक और एकांकियों का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था जो “एक 
घूट” के बाद ही हुआ | 

“एक घूट” के बाद हिन्दी में एकांकियों की बाढ़ सी आ गई और 
अनेक प्रतिभाशाली एकांकौकारों का जन्म हुआ | वस्तु॒विन्यास, रंगमंच तथा 
रचनातंत्र सम्बन्धी नये नये प्रयोग हुये श्रोर प्रायः सभी नाटककारों ने पूर्ण 
नाटकों के साथ साथ एकांकियों का मी सृत्रन किया | विकास क्रम की दृष्टि 
से हम इधर २५ वर्षों में रे गये एकांकी साहित्य के तीन पोौद देख सकते 
हैं। पहिली पोद के उल्लेखनीय कलाकार हैं-सूथंकरण पारीख, सुदर्शन, 
जेनेन्द्रकुमार, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, पं० गोविन्द बलल्‍लभ पन्‍त अआादि। इनके 
एकांकी विकास क्रम की एक सीढ़ी अवश्य प्रस्तुत करते हैं पर शैली और 
कला की शिथिलता के कारण हिन्दी साहित्य में वे अपना विशेष स्थान नहीं 
बना पाये | पाश्चात्य नाटककार इबसन और बर्नाड शा से प्रभावित होकर 
भुवनेश्वर और रामकुमार वर्मा आदि ने विशिष्ठ कलापूर्ण एकांकियों का 
सुजन किया; इसे हम दूसरी पौद कह सकते हैं। तीसरी पौद में अश्क, 
उदयशंकर भट्ट, लक्ष्मीनारायण मिश्र, जगदीशचन्द्र माथुर, विष्णु प्रभाकर 
अगदि अनेक नये-पुराने एकांकीकार नये प्रयोग कर रहे हैं ! 

प्रसाद के नाटकों की दो विशिष्ट धाराये आरम्म हो जाती हैं--एक 
पूण नाटकों की और दूसरी एकांकियों की | चद्मपि प्रसाद के एक घूट' से 
एकांकी नाटकों की घारा अवाध गति से विकसित हो चली, जिसका हम ऊपर 
विवेचन कर आये हैं, किन्तु प्रसाद फल्तः पूर्णा नाटककार या अनेकांकीकार 
रहे। उनके नाटकों में सब से बड़ा दोष उनकी रंगमंच के लिये अनुपयुक्तता 
पाया जाता है। भारतेन्दु गे नाटक रचना के साथ रंगमंच की जिस परम्परा 
का सूत्रपात किया था वह प्रसाद में अअकर समाप्त हो गई। प्रसाद ने रंगमंच 
को दृष्टि में रखकर अपने नाटकों की रचना नहीं की । उनके नाटक 
अथंगाम्मीय, यूक्र्म सांस्कृतिक चित्रण और साहित्यक सौंन्दर्य के लिये ही 
हिन्दी साहित्य में अमर हैं। यह कहना तो ठीक न होगा कि प्रसाद के नाटक 
रंगमंच के लिये सवथा अनुप्युक्त हैं, बल्कि रंगमंच ही उनके नाटकों के उपयुक्त 
विकास नहीं कर पाया । 

प्रसाद तथा उनके समकालीन तथा उनके बाद के लेखकों ने पोराणिक, 
ऐतिहासिक और सामाजिक नाटकों की रचना का क्रम जारी रक्‍खा। 
लक्ष्मीनारायण मिश्र ने समाजिक समस्याथ्रों को लेकर समस्यामुलक नाटक 
लिखे | गोविन्दबल्लभ पन्‍्त ने राष्ट्रीय आन्दोलन तथा सामाजिक संघर्षों की कथा 
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वस्तु पर नाटक लिखे हैं। बृन्दावनलाल वर्मा ने भी ऐतिहासिक और सामा- 
जिक नाटकों की रचना की, जिनमें राष्ट्रीय चेतना ही मूल रूप से कथा चयन 
ओर वस्तु विन्यास की प्रेरणा शक्ति बनी। उदयशंकर भट्ट ने अपने ऐतिहासिक, 
पौराणिक तथा सामाजिक नाटकों में तत्कालीन जन जीवन का या तो यथार्थ 
चित्रण किया है या उनकी अनरूपता में इतिहास और पुराण से कथावस्तु 
को लाकर प्रस्तुत किया है। हरिकृष्ण प्रेमी ने अपने नाटकों के लिये राष्ट्रीय 
संघर्ष से कथा ली है। उपेन्द्र नाथ अश्क ने अपने नाटकों में पुनः भारतेन्दु की 
व्यंगात्मक शेली को सजीव किया है। प्रसाद के बाद के नाटककारों में चेतना 
आर शेली दोषनों हो दृष्टियों से जनता के साथ अधिकतम निकटता स्थापित 
हुई | प्रसाद के नाटक जहाँ केवल शिक्षित और सांस्कृतिक रुचि सम्पन्न वर्ग के 
उपयुक्त होकर रह गये, वहाँ उनके बाद के नाटककारों ने श्रधिक सजगता 
के साथ जनता से सम्पक स्थापित किया, उसके संघ, मनोभावों और उसकी 
समस्याञत्रों को नाटक का विषय बनाया और साथ ही नाटकों को अधिक से 
अधिक रंगमंच के उपयुक्त बनाने का भी प्रयास किया | ऐशसिहासिक और पौ रा- 
शिक नाटक लिखने की प्रवृति भी कम होती गई और सामाजिक नाटकों पर 
विशेष बल दिया जाने लगा। किन्तु भारतेन्दु तथा उनकी पीढ़ी के नाटककारों 
में जितनी व्यापक सामाजिक चेतना दिखाई देती है, उतनी व्यापक सामाजिक 
चेतना प्रसाद ओर उनके बाद के नाटककारों में कम देखने को मिलती है। 
जन जीवन में आज जो असन्‍न्तोष, वेषम्य, और निराशा तथा संघर्ष की प्रवृति 
है उसका कलात्मक चित्रण आज के नाटकों में कम देखने को मिलता है। 
नाटकों में पात्रों का चरित्र चित्रण एकांगी होता है--सद अथवा असद। 
उनमें किसी पात्र के चरित्रगत अन्तर्विरोध कलात्मक रूप में नहीं उभर पाते। 
इस प्रकार वे जनजीवन के प्रतिनिधि चरित्र नहीं बन पाते। फलतः वे प्रकृति- 
वादी चित्रण ही रह जाते हैं। इस प्रकार आज दो प्रकार के नाटक देखने 
को मिलते हैं प्रकृवादी और यथाथवादी | कला की दृष्टि से आज के नाटकों ने 
निश्चित रूप से विकास किया है और नाटक रचना की अनेक टेकनीक आज 
विकसित हो गई हैं जिन्हें हम निम्न रूप में वर्गाकृत कर सकते हैं | 

(१) जीवन का पूर्ण चित्र उपस्थित करने वाले तीन था अधिक अंकों 
की अपेक्षा एक अंक के लघु नाटकों का सजन जो एक अंक के होते हुये भी 
एकांकी नहीं हैं, वरन्‌ चरित्र चित्रण की व्यापकता और सर्वाज्ञीणता के 
कारण पूर्ण नाठकफों की कोटि में आते हैं, जैसे अश्क के नाटक 
“कैद और उड़ान | 
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(२) एक नाटक में एक लम्बे कार्यक्रम का तारतम्य स्थापित करने 
के लिये बीच में छाया चित्रण ( 50900ए (099 ) का प्रयोग | 
(३) मिश्रित शेली के नाटक जिसमें मूक दृत्य; अभिनय; संवाद 
तथा छाया चित्र और नेपथ्य से उद्घोषण ( (४0707767687ए ) का अ्रयोग एक 


साथ होता है। भारतीय जन नाथ्य संघ तथा प्र॒थ्वी थियेटर्स ने इस टेकनीक के 
ग्रनेक नाटक उपस्थित किये हैं । 


(४ ) छाया नाटक ( 57960ए [79ए ) | 


(५ ) मूक बदृत्य नाटक जिनमें गद्य या पद्च में उद्धोषण ६ (४ ०070- 
7006770979ए ) होती है और किसी-किसी में इसके साथ छाया का भी प्रयोग 
होता है । 

( ६ ) रेडियो नाटक | 

( ७ ) खुले रंगमंच ( (00७७ 368॥78 ) के नाटक । 

(८) भावरूषक जैसे पन्‍त का ज्योत्सना और उदयशंकर भट्ट के 
“विश्वामित्र ' और “राधा | 

(६ ) सूत्रधार तथा छाया को सहायता से सम्बन्ध स्थापित करते हुये 
अनेक युगों की कथा के नाटक । 

इस प्रकार आज अनेक शैलियों का प्रयोग पूर्ण और एकांकी नाटकों में 
चल रहा है। यद्यपि लगमग पिछुले ५० वर्षों में नाटक साहित्य में आशातीत 
उन्नति हुई है, किन्तु यह विकास अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया है, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता | वतमान नाटकों में विषयगत दोषों का संज्षिप्त विवेचन 
हम ऊपर कर आये हैं। टेकनीक की दृष्टि से भी उनमें अनेक दोष हैं। इन 
दोषों का मूल कारण है हिन्दी के अपने रंगमंच का न होना है। इसीलिये 
नाटककार रंगमंच की दृष्टि से स्वाभाविकता लाने का प्रयास करते हुये भी 
सफल नहीं हो पाते। इधर कुछु नाटकों में सिनेमा के प्रभाव से दृश्यविधान 
इतना दुष्तर और जटिल तथा अस्वाभाविक होने लगा है कि उसका रंगमंच 
पर प्रस्तुत करना असम्भव है। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि 
हिन्दी का नाथ्य साहित्य अनेक दोषों के होते हुये भी विकास के पथ पर 
आगे बढ़ रहा है | 


नाटककार 
(१) 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 

भारतेन्दु ने साहित्य की अन्य विधातं के सूजन के साथ नाटक रचना 
पर विशेष ध्यान दिया था। क्‍योंकि उन्होंने नाटकों को जन-जीवन में नयी 
चेप्तना के संचार का एक साथक एवं सबल साधन समझा था, और उनके 
समस्त नाटक-अनुवादित एवं मौलिक--जन-जीवन में राष्ट्रीय जागरण को 
चेतना उत्पन्न करने के उद्देश्य से ही निर्मित हुए हैं । 

उनकी नाख्य साधना के पीछे हमें साधारणतः दो उद्देश्य परिलक्षित 
होते हैं ;-- ( १ ) नाटकों के द्वारा जनता को जीवन की यथाथ झाँकों तथा. 
नया पथ प्रत्यक्ष दिखाया जा सकता है ओर दशक प्रत्यक्षतः उनसे प्रभावित हो 
सकते हैं, अ्रस्तु उन्हें राष्ट्रीय जागरण का सशक्त साधन बनाना; तथा ( २ ) 
साहित्य संवधन और नाय्यकला का विकास करना | 

इन दोनों उद्देश्यों ने ही प्रमुख रूप से उनकी नाथ्यकला को प्रभावित 
किया है। इन उद्ृश्यों को दृष्टि में रखकर ही उन्होंने अपने समस्त नाटकों को 
यथासम्भव अभिनेय बनाया था। उन्होंने नाटक की अभिनेयता पर विशेष 
बल दिया था और उसके लिए एक रंगमंच का भी उन्होंने निर्माण किया था | 
रंगमंच के सम्बन्ध में उस समय एक ओर पारसी नाटक कम्पनियों का विकृत 
रूप था जिसमें कला का अभाव था || दूसरी ओर संस्क्ृत की नाख्य-परम्परा थी 
जो उस समय निर्जीव हो चुकी थी और परम्परा की वस्तु बनकर रह गईं थी | 
भारतेन्दु ने इन दोगों रूपों से सवंथा भिन्न नाव्य-कला का विकास किया था| 
नाटक रचना की शास्त्रीय मान्यताओं का नवीनीकरण किया और उन्हें 
विदेशी साहित्य के स्वस्थ सम्पक से समयानुकूल रूप प्रदान किया। वे नाटक 
रचना की शास्त्रीय मान्यताशओ्रों को ज्यों का त्यों अपनाने के पत्षणती नये; 
ओर जो कुछ प्राचीन है, वह सब सड़ा-गला है कहकर उसे ठुकराने वाले भी 
न थे। उन्होंने वस्तुतः नाटक रचना की स्वस्थ परम्परा के आधार पर नवीन 
का समावेश कर अभिनव-कल्ला का सृजन किया था, जिस कला के निखार- 
विकास एवं सृजन के पीछे सतत्‌ रूप से शास्न्‍्नीय चेतना काय कर रही थी | 
इस चेतना ने उनके नाटकों के, वस्तुचयन, वस्तुगठन एब॑ भाषा शैल्ली को जो. 
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रूप प्रदान किया था, वही उस काल के नाटठककारों के लिए प्रेरणा का 
लोत बना | 

उन्होंने अपने नाटकों को कथा-वस्तु का चयन संस्कृत नाय्य परम्परा से 
हटकर उच्चवर्ग के साथ मध्यम तथा सामान्य जीवन से किया | अस्तु नाटकों 
की कथा में जन-जीवन से अधिक निकटता, स्वाभाविकता प्रमावशीलता एवं 
यथाथंता आई । उनके नाटकों के नायक एवं पात्र तथा उनके जीवन की 
घटनाएँ --चाहे वे पोराशिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक हों--अधिक मानवीय 
हैं। “राजा हरिश्चन्द्र पौराणिक व्यक्ति होते हुए भी मानव, एक संघर्षशील 
मानव है जो अपनी परिस्थितियों के संघ में जूकता रहता है; पर हारता नहीं । 

वस्तु-गठन में उन्होंने वस्तु-चयन के अनुकूल ही परिवतन किए, और 
प्रओचीन रचना तन्त्र के समयानुकूल तत्वों के साथ नवीन रूपों का समावेश कर 
सर्वथा स्वतन्त्र हिन्दी नाख्यन्कला को जन्म दिया। उनके दृश्य विधान अत्यन्त 
सरल हैं, कथा का आरम्म, विकास और अन्त अत्यन्त स्वाभाविक रूप से 
कथा लक्ष्य को कथा की घटनाओं के घात-प्रतिघात से उद्घाटित करता हुआ 
चलता है | समस्त नाटक में दशक की मनः चेतना को कककफोर कर उसमें एक 
नए आलोक के स्फुरण करने की शक्ति है । 

जन-जीवन से राष्ट्रीय उन्मेष की चेतना ने वस्तुचयन, वस्तुगठन के साथ ' 
ही उनकी भाषा शेली को भी प्रभावित किया था। उनके सम्मुख हिन्दों नाथ्य- 
केला के रूप-निर्माण के साथ ही भाषा संस्कार का भी प्रश्न था। भाषा संस्कार 
में उनके सम्मुख मुख्यतः दो प्रश्न थे :--( १ ) भाषा को ऐसा रूप देना जो जन- 
साधारण में चेतना उद्बुद्ध करने का माध्यम बन सके, तथा (२ ) भाषा का 
एक रूप निश्चित कर उसको परिमार्जित करना | अस्तु उन्होंने सरल, मुदहाविरे- 
दार, प्रवाइशील भाषा को अपनाया और जनता में प्रचलित अन्य भाषाओं के 
शब्दों को भी अहए किया। साथ ही उसे एक निश्चित रूप देकर यथासम्भव 
परिमार्जित भी किया | उनके नाटकों में अधिकांशतः हमें सरल मुहाविरेदार 
चलताऊ प्रवाहशील भाषा ही देखने को मिलती है, जिसमें ओज तथा प्रभाव- 
शीलता है| व्यंग उसका एक विशेष गुण है। उसी कारण उनके नाटक जन- 
साधारण में अपना स्थान बना सके थे । क्‍ 

उनके नाटकों की माषा के हम तीन वर्ग करः सकते हैं :--( * ) सरल 
मुहाविरेदार-भाषा, प्रवाहमय और मावपूण, (२३) संस्कृत गर्मित भाषा तथा 
( ३ ) पात्रोनुकूल भाषा ! क्‍ 

उन्होंने अपने नाटकों की चेतना के अनुकूल ही अपनी शैली का रूप 
भी स्थिर किया था. और उसे वस्तु अभीष्ट तथा वस्तु-गठन की दृष्टि से हो 
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विविधता प्रदान की थी। उनके नाटकों में हमें निम्न शैलियों के दशन होते हैं।-- 

( १ ) भावपूर्य शैली :-- इस शैली का प्रयोग उन अ्रवसरों पर हुआ 
है जहाँ हृदय के आवेश--हुख, शोक, ज्ञलोभ, क्रोध, स्नेह, प्रेम आदि का 
प्रसंग है । भारत जननी, भारत हु्दशा, सत्यहरिश्चन्द्र', चन्द्रावली तथा 
नीलदेवी में विशेष रूप से इस शैली का प्रयोग हुआ है, वेसे तो प्रायः सभी 
नाठकों में भावपूर्ण शैली के स्थल हैं। “चन्द्रावली नाटिका तो सम्पूर्णतः इसी 
शैली में निर्मित है। (२ ) व्यंगात्मक शैली :--प्रायः सभी न'टर्कों में हमें 
यह शैली देखने को मिलती है| कथा प्रसंग के बीच में तो व्यंग सभी नाटकों 
में किसी न किसी अंश में है, पर “विंदिकी हिंसा हिंसा न भवति, “अन्घेर 
नगरी, 'विषस्य विषमौषधम” तो समस्त रूप से व्यंगात्मक शैली में ही लिखे 
गए नाटक हैं। ( ३ ) सांकेतिक शैली :--उनके समस्त नाटकों में एक नई 
चेतना का संकेत विद्यमान है, किन्तु भारत जननी, एवं भारतदुदंशा' का 
तो कथा आधार ही सांकेतिक है। अधिकांश पात्र काल्पनिक एवं अमूर्त हैं 
जिन्हें मूर्त आधार देकर सांकेतिक रूप तथा श्रन्योक्ति से, भारत की तत्कालौन 
यथाथ दशा का चित्रण किया गया है । जो मूर॑ पात्र हैं वे भी प्रतिनिधि चरित्र हैं। 
उस नाटक में लेखक ने उन तमाम बातों को पात्र का रूप दिया है जो भारत की 
दुदेशा का कारण रही हैं, जैसे--मदिरा, अलस्य, आदि। ( ४ ) अलंकारिक 
शैली:--अनेक स्थलों पर भाषा कवित्वपूर्ण हो गई है और उसमें उपमा, रूपक, 
अनुप्रास तथा उत्पेज्ञा आदि का स्वाभाविक समावेश हो गया है। सत्य हरिश्चन्द्र, 
चन्द्रावली, नीलदेवी आदि इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। ( ५ ) विश्लेषणात्मक 
शेली ;--जहाँ गम्मीर एवं दाश॑निक विचारों की स्थापना की गई है, वहाँ 
इस शैली का उपयोग हुआ है, पर उसमें दुरहृता तथा शिथिलता नहीं आने 
पाई है। सरसता और सरलता का गुण उसमें भी है | 

इस प्रकार भारतेन्दु ने नाव्य कला को वस्तुगत, प्रवृत्तिगत एवं 
शैल्लीगत एक नवीन विकास पथ पर अग्रसर कर दिया था जिसकी विशेष- 
ताएँ थीं :--- क्‍ 
( १ ) नाख्य-वस्तु का थथार्थ आधार, स्वामाविकता तथा जीवन से 
अधि'५४ निकटता | 

( २ ) अन्धविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों, राजनैतिक एवं आर्थिक 
शोषण एवं धामिक रूढ़ियों से मुक्तकामी राष्ट्रीय जागरण की चेतना प्रदान 
करना | 


. (३ ) अ्भिनेयता | 
( ४.) नवीन नाव्यकला का रूप निखार | 
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(५ ) भाषा को एक निश्चित्‌ रूप देना तथा भाषा को सरलता, 
: मुहाविरेदानी, सजीवता एवं प्रभावशीलता । 

उपरोक्त सारी विशेषताएँ हमें भारतेन्दु के नाटकों में दृष्टिगोचर होती 
हैं। उन्होंने अनुवाद के लिए भी जो नाटक चुने उनके चुनाव में भी उनकी 
दृष्टि वतमान की आवश्यकताओं पर ही रही है | उनक्री नाटक रचनाएँ हैं-.- 

मौलिक ;--( १ ) विद्यासुन्दर ( श्यक्षय ); ( २) “वेदिको हिंसा हिंसा 
न भवति' ( श्८७३ ); ( ३ ) प्रेमजोगिनी? ( १८७५; अपूण ), ( ४ ) “विषस्य 
विषमौषधम' ( १८७४ ); ( ४ ) सत्य हरिश्चन्द्र' ( १८७५ |; ( ६ ) ओचनद्रा- 
वली” ( १८७५ ) (७) भारत दुदंशा ( १८७४ ); (८) भारत जननी 
( १८७७ ); ( ६ ) 'नीलदेवी' ( श्यू८० ); (१० ) 'अन्घेर नगरी ( श्यू८१ ); 
( ११ ) सती प्रताप ( श्य८घ४, अपूर्ण ) अनुवादित ;--( १२ ) “रत्नावली' 
( श्यूक्ष्य, अपूर्ण ) ( १३ ) 'पाखणड विडम्बन' ( श्८य७२ ), ( १४ ) 'धन॑जय 
विजय ( १८७३ ); (१५ ) 'मुद्राराक्षस ( श्यू७४५ ), ( १६ ) कपू रमंजरी' 
( श्यू७६ ); ( १७ ) इलंभबन्धु ( १८८० ) 


आाइ/एाभलप्रयतमकतभजपकरएकत. परु+ बपफमन८-प++सनन- 


0) 
प्रसाद 


भारतेनु ने नाटकों में जिस राष्ट्रीय जागरण की चेतना नाय्य-कला 
एवं रचनातन्त्र का बीजारोपण किया था, उसमें 'प्रसाद' के समय तक आतते- 
आते अंकुर प्रस्फुटित हो चले थे। प्रसाद के हाथों नाव्यकला का पूर्ण प्रस्फुटन 
एवं विकास हुआ और भारतेन्दु ने जिस हिन्दी नाय्यकला का सूत्रपात किया 
था उसने एक निश्चित्‌ आधार प्रहण किया | 


भारतेन्दु कालीन राष्ट्रीय जागरण की चेतना जागरण की स्थिति से 
ऊपर उठकर अब परिपक्क हो चल्नी थी। देश में राष्ट्रीय आन्दोलन की मुक्त- 
कामी चेतना तीव्रतर होती जा रही थी और जनता में एक विशेष स्जंगता 
आग गई थी | मजदूर किसान जैसे सामान्य पिछड़े समके जाने वाले वर्गों में 
यह चेतना प्रवेश कर गई थी । राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय मुक्ति की चेतना के 
साथ ही साहित्य में सांस्कृतिक जागरण की चेतना बल पा रही थी | प्रसाद 
के समस्त नाटकों में उसी सांस्कृतिक जागरण का सन्देश व्यंजित होता है। 
उन्होंने भारत की स्बणकालीन संस्कृति के चित्र अपने नाठकों द्वारा प्रस्तुत 
किए हैं| इमें उनके नाटकों में तीन प्रदृतियों का सुसंयोग मिलता है--भार- 
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तीय संस्कृति, भारतीय इतिहास का स्वण्युग तथा राष्ट्रीय चेतना। तत्कालीन 
परिस्थितियों में राष्ट्रीय उत्थान की दृष्टि से हो उन्होंने प्राचीन संस्कृति और 
इतिहास की ओर दृष्टि फेरी थी। उन्होंने वतमान समस्याश्रों का समाधान 
इतिहास में देखा था | उस समय की राष्ट्रीय जागरण की परिस्थितियों में देश 
की चेतना को बल प्रदान करने के लिए. इतिहास के गोरवशाली प्ृष्ठों को 
देखना स्वाभाविक ही है। यह प्रवृति हमारे ही यहाँ नहीं वरन्‌ विश्व के 
समस्त साहित्य में रही है और जिस साहित्य का इतिहास और प्राचीन 
संस्कृति जितनी गौरवशाली रही है, उसने उतना ही उससे युग-संकट में 
प्रेरणा, साहस और बल प्राप्त किया है । प्रसाद ने वतमान की समस्याओं को 
समभने उन्हें सुँलकाने और उनका सामना करने योग्य साहस, मनोबल और 
प्रेरणा प्राप्त करने के लिए ही अतीत के गौरवशाली ऐतिहासिक पुरुषों के चरित्रों 
की उद्भावना की है| उनके नाटक हमें वर्तमान को बदलने की प्रेरणा देते हैं 
उससे पलायन की नहीं | अ्रस्तु इतिहास के प्रति उनकी दृष्टि प्रगतिशील दृष्टि है। 


यद्यपि प्रसाद से पूव ऐतिहासिक नाटकों की परुम्परा चल पड़ी थी; 
किन्तु वास्तव में ऐतिहासिक नाटकों का आरम्भ प्रसाद से ही होता है। 
उन्होंने वतमान जीवन के प्रसंग में इतिहास की गम्भीर खोज और अध्ययन 
के द्वारा इतिहास से उन वीर पुरुषों के जीवन बृत्तों को मूतरूप प्रदान किया 
जो जीवन भर अपने देश के लिए जूकते रहे और जो आज भी जब हम 
अपनी राष्ट्रीय मुक्ति के संघर्ष में जूक रहे हैं हमें साहस, मनोबल और 
प्रेरणा प्रदान करते हैं, हमारी भावना को उदात्त बनाते हैं। इसीलिए उनके 
पात्र सदियों पुराने होते हुए भी सजीव प्रेरक से लगते हैं। प्रसाद ने स्वयं 
अपने दृष्टिकोश को स्पष्ट करते हुए “विशाखा को भूमिका में लिखा है--“ेरी 
इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशत अंक में से उन प्रकाश्ड घटनाओं का 
दिग्दशन कराना है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ 
प्रयत्न किया है | 


प्रसाद के सभी नाटकों में ऐतिहासिक कथा वस्तु के बीच वत्तमान की 
समस्याओं के समाधान की सांकेकित व्यंजना अपने सजीव रूप में विद्यमान 
है; जैसे--स्कन्दगुप्त' में देशभक्ति, राष्ट्रग्रेम, बौद्ध ब्राह्मण एकता के द्वारा 
हिन्दू मुसलिम एकता तथा अ्रव स्वाभिनी' में नायक द्वारा दूसरे विवाह, 
“जनमेजय का नाग यज्ञ में आये झ्रनार्य का समकौता आदि इसके कुछ उदा- 
हरण है प्रायः सभी गीतों में राष्ट्रीय उत्थान, राष्ट्र प्रेम आदि की भावनाएं 
कूट कूट कर भरी हुईं हैं--“अरुण यह मधुमय देश हमारा |” 


हमारा देश भौतिक रूप से तो इस काल में पिछुड़ा ही हुआ था । सम क्‍ 
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पुनः प्राण प्रतिष्ठा और आत्मबल के संचार के लिए! देश के गौरवशाली 
सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष तथा वैभव का उद्धाटन करना निताग्त आवश्यक और 
प्रगतिशील कार्य था | इस कारण प्रसाद ने सजग रूप में भौतिक हीनता की 
भावना को दूर करने के लिए सांस्कृतिक गौरब का चित्र उपस्थित किया था। 
उनके नाटकों में पुनः उत्थान का ही संकेत हमें कहीं नहीं प्राप्त होते | 

प्रसाद के नाटकों में डी० एल० राय की राष्ट्र-प्रेम से प्रेरित ऐतिहासि- 
कता तथा रविन्द्र की राष्ट्र-प्रेम से सिक्त भाबुकता का अपूव मिश्रण था । 

प्रसाद की इस चेतना ने उनकी नाथ्य कछा तथा भाषा-शेली को 
विशेष रूप से प्रभावित किया था। काल क्रम के अनुसार उन्होंने*निम्न नाटकों 
की रचना को है ;--- ह 

(१) सज्जन ( सन्‌ १६१० ), (२) कल्पाणी परिणय ( १६१२ ), 
(३) करुणालय ( १६१२ ), (४) 'प्रायश्चित ( १६१३ ), (५) “राज्यश्री' 
( १६१४ ), (६) विशाख ( १६२१ ), (७) अजात शत्रु! (१६२२), (८) “कामना 
( १६२४ » (६) “जन्मेजय का नागयज्ञर ( १६२६ ), (१०) स्कन्दरुप्त 
( १६२८ ), (१६१) 'एक घूट! ( १६२६ ), (१२९ “चन्द्रगुप्त! ( १६३१ ), “१३) 
अ्रव स्वामिनी” ( !६३३ ) 

विषय-वस्तु की [दृष्टि से प्रसाद के नाटकों को निम्न रूप से वर्गीकृत 
कर सकते हैँ ।-- 

(४) पौराखिक :--सज्जन, करुणालय, और जनमेजय का नागयज्ञ (९) 
ऐतिहासिक--कल्याणी परिणय, प्रायश्वित, राज्यश्री, विशाख, अजात शत्र, 
स्कन्द्गुप्त, चन्द्रशुप्त एवं भ्रव स्वाभिनी । (३) दाशनिक-कामना और 
एक घूट | 

शली की दृष्टि से निन्‍न भेद किए जा सकते हैं :-- 

(१) नादक :--राज्यश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, 
स्कन्दगुप्त, चन्द्रशुप्त एवं श्रूव स्वामिनी | (२) गीति नाव्य--करुणालय । 
(३) एकांको--सज्जन, कल्याणी परिणय, और प्रायश्चित। (४) प्रतीकात्मक 
एकाकौ--कामना और एक घूँट। 

वाटकों की रचना के काल-क्रम को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रसाद ने अपने प्रथम पाँच नाटक सन्‌ १६१० से १६१४ तक लिखे और फिर 
छः वर्ष के बाद १६२१ से १६३३ तक उनका. सतत्‌ रूप से रचना क्रम चलता 
है । प्रथम पांच नाटकों में उनकी कला का प्रयोगात्मक रूप है और बाद के 
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नाटकों में उनकी कला ने एक निश्चित रूप धारण कर लिया था । इस प्रकार 
उनकी नास्य-कला में हम विकास का एक सतत्‌ क्रम पाते हैं। इस क्रमश ; 
विकास में सामान्यतः पाँच खोत थे--(१) संस्कृत नाव्य-कला (२) पाश्चात्य 
नाथ्य कला, (३) बंगला के नाटक, (४) भारतेन्दु के तथा उस पीढ़ी के नाटक- 
कारों के नाटक, (५) पारसी कम्पनियों को नाथ्य कला। प्रसाद को नाथ्य 
कला! उन सभी के प्रभावों को ग्रहण करती हुई अपने स्वठन्त्र रूप में विकसित 
हुई है | उनके आरम्भिक नाटकों पर संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट है। सज्जन 
में सूत्रधार और नये आयोजन है और अन्त में मंगल-कामना है। इसमें 
स्वगत कथन भी हैं। 'प्रायश्चित में केवल स्वगत. कथन है और साथ ही 
आकाशवाणी का भी विधान है। कल्याणी' में संस्कृत नाव्य कला के प्रभाव 
ने एक नई मोड़ ली ओर प्रसाद ने नाटक के आरम्भ में नानदीपाठ तथा अन्त 
में भरत वाक्य की योजना नवीन ढंग से करने का प्रयोग किया | प्रसंगानुकूल - 
गीतों का भी समावेश हुआ। “करुणाल्य” में गीत नाख्य. की टेकनीक का 
प्रयोग किया और अतुकान्त छुन्दों का प्रयोग किया। साथ ही कथा-वस्तु 
आर चरित्र चित्रण पर अंग्र ज्ञी नाव्य कला का प्रभाव पड़ा | रस निरूपण के 
स्थान पर पाश्चात्य नाव्य-कला के अनुसार उद् श्य सिद्धि का स्थान प्रनुख हो 
गया और मनोभावों तथा परिस्थितियों का इन्द्र ही नाटक की कथा का 
अाधार वन गया | आरम्मिक नाटकों के कथोपकथन पर पारसी कम्पनियों का 
प्रभाव स्पष्ट है। आरम्भिक नाटकों में पारसी कम्पनियों की तरह पद्ममय 
संवादों का प्रयोग हुआ है | संस्कृत तथा पाश्चात्य नाय्य-कला के स्वस्थ संयोग 
की विरासत उन्हें भारतेन्दु से प्राप्त हुईं थी । 

इस प्रकार प्रसाद की नाथ्य कला इन उपरोक्त खोतों से प्रभाव ग्रहण 
करती हुई विकास क्रम के द्वितीय चरण में आकर परिपक्व हो गई थी और 
उसने एक निश्चित रूप धारण कर लिया था; जिसमें संस्कृत नाथ्य कला तथा 
पाश्चात्य नाव्य कल्ला का सुन्दर समन्वय हुआ है। उन्होंने वस्तु योजना में 
संस्कृत नाव्य कल्ला के साथ साथ पाश्चात्य नाथ्य-कला के तत्वों का समावेश 
किया | नायक तथा प्रतिनायक संस्कृत नाख्य शास्त्र की मान्यताओं के अनुकूल 
होते हुए भी उनमें विरोधी भावनाओं का. अन्तद्व नह तथा इन्द्र के द्वारा हो 
कथा विकास और चरित्र विकास पाश्वात्य नाथ्य सिद्धान्तों के अनुसार ही 
दिखाया गया है। संस्कृत में अनेक वर्जित प्रसंगों को रंगमच पर प्रस्तुत न 
करने का विधान है जैंसे मृत्यु, हत्या आदि | किन्तु प्रसाद ने अपने नाटकों में 
उनका प्रयोग किया है। इनके अतिरिक्त प्रसाद ने नाटकों के अन्त में भी 
भारतीय और पाश्चात्य नाव्य सिद्धान्त का अपूर्व मिश्रण किया है| उनके नाटक 
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प्रायः प्रसादान्त है। अजातशत्र का अन्त यद्यपि बिम्बसार की मृत्यु से होता 
है पर उसका प्रभाव प्रसादपूर्ण होता है। यही बात सभी नाटकों में है । 
अन्त में यदि कोई बात दुःख पेदा करने की है तो दूसरी बात सुखोत्पादक भी है । 
इस प्रकार प्रसाद ने वस्तु योजना, चरित्र-चित्रण, हश्य विधान, आदि में 
नाटकीय कला तत्तवों में संसक्रत एवं पाश्चात्य नाय्यन्कला का सुन्दर समन्वय 
कर हिन्दी नाय्य कला को नितानन्‍त मौलिक रूप में विकसित किया है । 

उनके नाटकों की भाषा नाटकों की कथा वच्तु की गम्भमीरता के अनुकूल 
ही संस्कृत प्रधान है। उनकी भाषा में गहन विचारों के पूर्णभिव्यक्ति की शक्ति 
है और वह अर्थ की समर्थ वाहन है। इनके पू्वकाल्ीन नाढक़ों में भाषा का 
परिमाजन नहीं हो पाया था। हिवेदी जी ने भाषा व्याकरण के चौखटे में 
कसकर उसे चौकस करना चाहा था पर प्रसाद की भाषा द्विवेदी जी के 
नियमों की अवहेलना करती हुई नितान्त स्वच्छुन्द रूप से विकसित हुई है। 
यद्यपि प्रसाद की भाषा में भारतेन्दु की सी स्बच्छुन्दता, सजीवता और सरल, 
सरस, मुहाविरेदाती नहीं है, पर उसमें विकास का गाम्मीय है, सौष्ठव 
ओर परिष्कार है। भारतेन्दु की भाषा में शिशु की चंचलता है तो प्रसाद 
की भाषा में यौवन का गाम्मीय, ओज, स्निग्धता तथा मखणता | प्रसाद की 
भाषा भावों के अनुकूल कोमल स्निग्घ मधुर और ओजपूर्ण बनी है । संवादों की 
भाषा में नाटकीय तत्व अपार हैं । 

प्रसाद की भाषा शेज्ञी की दुरुहता तथा नाख्य कला की असंगमंचीयता 
की बात साधारणतः सभी आलोचक कहते हैं और सामान्यतः देखने पर बात 
सत्य भी है। पर हमें उनकी रचनाओं के अर्थ प्रसंग में अपनी स्थापना करनी 
होगी । उनकी भाषा-शैली नाटकों वे. अथथ गाम्मीय को स्पष्ट करने में समथ, 
और नितान्त उपयुक्त है। मारतेन्दुकालीन राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना में 
जो हलकापन था उसमें अब स्थायित्व और गम्मीरता आ गई थी। पाठक- 
वर्ग भी अब अधिक गम्मीर हो चला था और साहित्य में अधिक गम्भीर 
विषय नाटकों के कथा-आधार बनने लगे थे। प्रसाद ने विशेषरूप से अपने 
नाटकों की कथाएं गम्भीर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सन्देश की प्रसंग-भूमिका 
में प्रस्तुत की हैं अस्तु उनकी भाषा अरज्ञमंचीय और जन-सुलभ न होते हुए भी 
नाटकों के स्वंथा उपयुक्त है। उसने नाटकों में कलात्मकता का निखार किया है । 

उनके नाटकों में संगमंच की दृष्टि से अनेक दोष हैं। यह सत्य है, 
कि उन्होंने रंगमंच के लिए. ही अपने नाटकों को रचना की है और 
विकसित रंगमंच पर उनका अभिनय सफलता से किया जा सकता है। उस 
समय उतना विकसित रंगमंच न था, इस कारण उनके नाटकों में यन्र-तत्र 
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र॑गमंचीय दोष आ गए. हैं, और यह दोष तो आज भी नाटककारों में हैं और 
उस समय तक रहेंगे जब तक हिन्दी रंगमंच का विकास नहीं हो जाता। 
निस्सन्देह यह बात कही जा सकती है कि यदि प्रसाद ने नाटक रचना के सौथ 
रंगमंच के विकास पर भी थोड़ा ध्यान दिया होता तो रंगमंच भी विकास 
करता और जो यत्र-तत्र दोष उनके नाठकों में हैं वे भी न आए होते । 


[३] 
गोविन्द वल्लभ पन्‍्त 


पन्‍त जी का नाटक-रचन।-क्रम प्रसाद के नाटक-रचना-क्रम के द्वितीय 
चरण “विशाख' ( १६२१ ) के बाद से आरम्भ होता है ओर तब से हिन्दी 
साहित्य को आपने सात सुन्दर नाटकों की देन दी है! संख्या में कम होते 
हुए भी कला की दृष्टि से उनका महत्व विशेष है । न्द्यपि आपने कहानी 
अरादि भी लिखी हैं, पर आप हिन्दी साहित्य में अपने इस अल्प किन्तु महत्व- 
पूर्ण नाव्य साहित्य से ही महत्तम कलाकार का स्थान रखते हैं । नाटक रचना 
में आपका विशेष बल नाय्यकला और नाटक निर्माण पर रहा है, पर यही 
उनकी प्रेरणा का ख्लोत नहीं था। राष्ट्रीय चेतना की सतत्‌ धारा उनके 
नाटकों में प्रवाहित है| उन्होंने अपने नाटकों का वस्तु चयन इतिहास, समाज 
ओर पुराण से किया है | इतिहास और पुराण से कथा वस्तु लेने में उनकी 
दृष्टि निश्चय ही ऐसे प्रसंगों और पात्रों की अवतारणा करने की रही है 
जो वतमान राष्ट्रीय संघर्ष में, जन-जीवन में राष्ट्रीय भावना का संचार कर 
उसे संघषशीलता प्रदान कर सके। अपने सामाजिक नाटकों की कथा तो 
उन्होंने सीधे-सीधे तत्कालीन राष्ट्रीय आन्दोलन से ग्रहण की है । 

:. उनके नाटकों का रचना-क्रम इस प्रकार है :--- 

(१) 'कंजूस को खोपड़ी ( १६२३ ), (२) “वरमाला ( १६२४ ») (१) 
“राजमुकुट ( १६३५ ), (४) “अंगूर की बेटी? ( १६३७ ), (५) अन्तःपुर का 
छिंद्रों ( १६४० ), (६) “सिन्दुर बिन्दी' ( १६४३ ), (७) 'ययातिः ( १६५१ ) 

विषय वस्तु की दृष्टि से इन नाटकों का क्रम इस प्रकार है :-- 

(१) ऐतिहासिक--राजमुकुट' और अ्न्तःपुर का छिद्रं । (२) 
पोौराणिक--वरमाला! और “याति' | (३) सामाजिक--अंगूर की बेटा 
ओऔरर “सिन्दूर बिन्दी ।” द 
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शैली की दृष्टि से इनका वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है :-- 

- (१) नाटक--राजमुकुट, “अंगूर की बेटी”, “सिन्दूर बिन्दी, और 
ययाति । (२) भावनाय्य--वरमाला और “अन्‍न्तःपुर का छिद्र'। (३) 
प्रहसन--“कंजूस की खोपड़ी । 

पन्‍तजी के सम्मुख नाय्य-कला के चार रूप थे--(१) संस्कृत नाम्य-कला, 
(२) अंग्रे जी नाय्य-कला, (३) पारसी नाव्य-कला तथा (४) प्रारतेन्दु और प्रसाद 
द्वारा प्रस्तुत हिन्दी नाव्य-कला। पन्‍त ने इन सब नाथ्य कलाओं से प्रभाव 
ग्रहण कर अपने ढंग से अपनी नाथ्य-कला को विकसित किया है। यद्यपि 
उनकी नाथ्य-कला में संस्कृत, पाश्चात्य और पारसी नाव्य-कला का भारतेन्दु 
ओर प्रसाद के समान ही समन्वय है पर उनकी नाख्य-कला भारतेन्दु और 
प्रसाद की नाथ्य-कला से सवंथा भिन्न है | उसमें विकास का एक नया स्तर है। 
'पन्‍त ने अपने कला समन्वय में संस्कृत नाटकों की शास्त्रीय मान्यताओं पर 
विशेष बल दिया है। उनके अ्रधिकांश नाटकों का आरम्म मंगलाचरण से 
होता है। “राजमुकर्ट का अन्त भरतवाक्य से होता है और स्वगत कथन 
भी अधिकांश नाटकों में है। पात्र योजना में भी संस्कृत नाथ्यकला का ही 
प्रभाव विशेष है, विशेषकर ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों के पात्र 
कुलीन एवं राजबंशीय हैं | सामाजिक नाटकों की पात्र योजना का आधार 
यथार्थवादी है, जो पाश्चात्य से प्रभावित है । 


किन्तु प्रायः सभी नाटकों की वस्तु योजना अंग्र जी नाव्यकला से प्रभावित 
है | इसकी अपेज्ञा उद्द श्य प्राप्ति पर विशेष बल है। किन्तु कथा-विकास तथा 
पात्रों के चरित्र-विकास में इन्द्र का नितान्त अभाव है। कथा गति अत्यन्त 
ही सीधी ओर सरल रूप से चलती है | चरित्र-विकास भी समरूप से ही होता 
है और सारे पात्र एक उद्देश्य और एक लक्ष्य की प्राप्ति में सतत्‌ प्रयत्नशील 
प्रतीत होते हैं। अंक और दृश्य विधान पर भी अग्रेजी प्रभाव है । 

नाटकों में संगीत योजना की अधिकता पारसी रंगमंच का प्रभाव माना 
जा सकता है | 


प्रसाद की अपेक्षा पन्‍त की नाय्य-कला में रंगमचीयता अधिक है। 
उन्होंने रंगमंच के तत्कालीन विकास को ध्यान में रखकर अपने नाटकों की 
रचना की थी। उनकी कला में सरलता और सहजता है, पर उनमें वह 
साहित्यिक और सांस्कृतिक उच्चता नहीं है जो प्रसाद के नाटकों में है। 
पन्‍त जी ने अपने ऐतिहासिक एवं पोराखिक नाटकों की वस्तुयोजना में 
कल्पना का समावेश अत्यन्त स्वाभाविक और कलात्मक रूप से किया है। 


[ २१५७ |] 


समाजिक नाटकों की वस्तुयोजना तो यथार्थ आधार पर चल्लती है। “अंगूर 
की बेटी में मदिरा पान के बुरे परिणामों का यथार्थ चित्र है और शराव 
बन्दी आंदोलन को चेतना उसका निर्माणाधार है। 'सिन्द्र. बिन्दी' में तत्कालीन 
नारी समस्या का चित्रण है और नारी जीवन में सुधार की चेतना का सन्देश 
दिया गया है | 

उनके नाटकों में दशकों को कार्य व्यापार की छिप्रता और आकस्मि- 
कता, कौतूहल और विस्मय से भर देने की अपूर्व शक्ति है। दशक दम साधे 
अगली घटना को देखने की प्रतीक्षा में बेठा रहता है और च्ण-क्षण पर उसकी 
जिज्ञासा तीतव्रतर होती जाती है। नाटकीय घटनाओं और प्रसंगों को इस 
रूप में गठित करने की उनकी कला अपूर्व है। संवाद तथा दृश्य-संयोजन और 
हृश्य-विधान उसमें सहायक होता है। इन सब तत्त्वों का कलात्मक समन्वय 
उनके नाटकों में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न कर देता है जो दर्शकों के मन-प्राण 
को अपने से बाँध लेता है । वरमाला? के प्रथम अंक का दूसरा दृश्य दर्शकों 
को विस्मय से भर देता है। तीसरा दृश्य उसमें और भी आश्चर्य और कौतू- 
हल उत्पन्न करता है और एक साथ दशकों में भय, विस्मय, आशा, निराशा 
आर जिज्ञासा की सृष्टि करता है | 

पन्‍तजी की नाय्यकला में “रहस्य अन्थि' का भी एक महत्त्व है। यह 
रहस्य गन्थि वस्तु-पात्र तथा चरित्र सभी में है। कला का यह तत्त्व पनतजी का 
अपना अनूठा है; जिससे दशकों में ही नहीं नाठक के पात्रों में भी परस्पर 
जिज्ञासा और कौतूइल का भाव जागयत रहता है। कहीं पात्र एक दूसरे को 
नहीं पहचानते तो दशक उन्हें पहचानते हैं जेसे “बरमाला' के तीसरे अंक के 
तीसरे दृश्य में वेशालिनी और अवीक्षित एक दूसरे को नहीं पहचानते; और 
कहीं पात्र एक दूसरे को पहचानते हैं तो दर्शकों के लिए वे अपरिचित होते हैं । 


संवादों में सजीवता और नाटकीयता है। उनमें कथा अ्रभोष्ट को उद्‌- 
धाटित करने, कथा को गति देने, चरित्र विकास करने आदि के नाटकीय 
कला-तत्त्व विद्यमान है; पर स्वगत कथन कहदीं-कहीं अस्वाभाविक हो गए हैं । 
किन्तु पन्‍तजी;के संवादों में मनोभावों का वैसा गहन चित्रण नहीं है, जैसा 
प्रसाद के संबादों में है| वे हृदय का सतह तक ही मंथन कर पाते हैं, अधिक 


गहराई में“नहीं जा पाते | 

संवादों की भाषा अत्यन्त सुष्ठ, संयत, सरल प्रवाहपूण है। यद्यपि 
संस्कृत के तत्सम शब्दों का उसमें प्रचुर प्रयोग हुआ है, पर प्रसाद की 
भाषा की तरह वह क्लिष्ट नहीं हो पाई द । मुदहाविरों का प्रयोग 
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भी उन्होंने किया है| उनकी भाषा में सरल शब्दों में गम्भीर भावों को भरने 
की शक्ति है, जो प्रसाद में नथी। आपने संवबादों में भावात्मक, वणनात्मक 
ओर व्यंग्रात्मक आदि शेलियों का प्रयोग किया है | 

हिन्दी नाव्य-साहित्य में श्रापके नाटकों का एक विशिष्ट महत्त्वपूर्ण 
स्थान हे | 


(४) 
लक्ष्मनारायणु मिश्र. ' 


मिश्रजी मुख्यतः समस्यामूलक नाठककार हैं। वतंमान की समस्याओं 
का समाधान खोजने के लिए इतिहास के प्रष्ठों की खोज करने का समय 
समाप्त हो रहा था | हमारीं राष्ट्रीय चेतना अधिक यथार्थवादी होती जा रही 
थी और वर्तमान ज्गैवन की समस्याएँ अधिक बहुमुखी और गहन होती जा 
रही थीं । उनके समाधान के लिए. वर्तमान जीवन से ही अधिक ठोस अब- 
तारणाओं की आवश्यकता थी। ऐतिहासिक प्रसंग अधिक से अधिक प्रेरणा 
देने का काम कर सकते हैं समस्‍या का सही सुलकाव नहीं प्रस्तुत कर सकते 
आर न आज के समस्या-ग्रस्त मानव और उसके संघर्ष का सत्य चित्र ही 
उपस्थित कर सकते हैं । 


हिन्दी साहित्य में मिश्रजी ने ही स्वप्रथम राजनीतिक एवं सामाजिक 
समस्याओ्रों को अपने नाटकों का विषय बनाया और वतमान की युथाथता 
को चित्रित करने का प्रयास किया। यह प्रयास भारतेन्दु एवं भारतेन्दु कालीन 
नाटककारों ने भी किया था। उनके नाटक भी अधिकांशतः सामाजिक ही हें, 
किन्तु उनमें और मिश्रजी के सामाजिक नाटकों में आधारभूत अन्तर है | 
भारतेन्दु एवं भारतेन्दु-कालीन नाटकों में सामाजिक चित्रण एक समस्या का 
रूप लेकर नहीं हुआ वरन्‌ अपने प्रकृत रूप में हुआ है। उस समय तक चेतना 
इतनी प्रबुद्ध नहीं हो पाई थी कि सामाजिक यथाश्थ में किसी समस्या को अव- 
तारणा कर उस पर बौद्धिक मनन-चिन्तन के द्वारा एक दिशा का निर्देश 
किया जा सकता। मिश्रजी के नाटकों में यह विशेषता है। उनमें सामाजिक 
यथार्थ के साथ-साथ बौद्धिक चिन्तन है । 


निःसन्देह ऐतिहासिक नाटकों की अपेक्षा सामाजिक नाटकों का निर्माण 
कठिन है | ऐतिहासिक नाटकों में कथा का आधार बना बनाया होता है। उसे 
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अधिक से अधिक कल्पना द्वारा मंडित कर वर्तमान की प्रसंग भूमिका में प्रस्तुत 
कर देना होता है। सामाजिक नाटक में नाटककार को वर्तमान जीवन के संघर्ष 
का दोहन मंथन कर एक गतिशील दिशा का निर्माण करना होता है, जिसमें 
अधिक सचेत चेतना की अपेक्षा है! वर्तमान का चित्रण दशक को अधिक 
प्रभावित करता है, क्योंकि उस परिस्थिति से आज वह गुजर रहा है। मिश्रजी 
ने अपने युग की इस आवश्यकता को समझा था और वस्तु चयन की दृष्टि से 
नाटकों की दिशा को आमूलरूप से एक नई मोड़ प्रदान की । 


कला ज्षेत्र मे भी मिश्रजी ने एक नये चरण का सूत्रपात किया | इनसे 
पूर्व संस्कृत, अब जी तथा पारसी नाथ्यकला का समन्वित रूप ही भारतेन्डु, 
प्रसाद और पन्‍त की नाय्यकला में हमें देखने को मिला | पर मिश्रजी ने नितानन्‍्त 
अग्र जी नाव्यकला को अपनी नाथ्यक्ला का आधार बनाया। कला रूप तो 
अवश्य उनका पाश्चात्य रहा पर यह कहना कि उनके चिन्तन में भी पाश्चात्य 
का अनुकरण है, उचित नहीं है। उनके चिन्तन में भारतीय संस्कृति और 
सभ्यता का पुट है। 

उन्होंने इब्सन और बर्नाडशॉ की ठेकनीक को अपनाया है और उस 
टेकनीक में भारतीय ब्रसंगों ओर चरित्रों की अववारणा की है | 


उनकी रचनाओं का क्रम इस प्रकार है ;--(€ १ ) अशोक” ( १६२७ ), 
(२ ) संन्यासी? ( १६३१ ), (३ ) (राक्षस का मन्दिर! ( १६३१ ), (४) 
मुक्ति का रहस्य” ( १६३२ 9 (५ ) राजयोग” ( १६३४ ) (६) “सिन्दूर 
की होली ( १६३४ ), (७) आधी रात! ( १६३५ ), (८) “गरुड़ध्वज 
( १६४० ), (६ ) नारद की वीणा ( १६४२ ), ( १० ) वत्सराज* (१६५४०), 
( ११) दशाश्वमेघ! ( १६४० ), ६ १२ ) अशोक बन” ( १६५० ), एकांकी 
संग्रह ), (१४ ) वितस्ता की लहरें! ( १९४५४ )। इनके अतिरिक्त मिश्र जी 
ने इब्सन के नाटकों समाज के स्तम्माँ ( १६०२ ) तथा 'गुड़ियों का घर' का 
अनुवाद भी किया है | 

विषय की दृष्टि से उपरोक्त नाटकों का वर्गीकरण इस प्रकार होगा ।--- 

( १ ) ऐतिहासिक--अशोक”, “गरुड़ष्वज”, “वत्सराज), 'दशाश्वमेध' 
ओर “वितस्ता कौ लहरें! । ( २) सामाजिक---संन्‍्यासी?, “राक्षस का मन्दिर , 
“मुक्ति का रहस्य, “राजयोग , “सिन्दूर की होली और “आधी रातः!। (३) 
पौराणिक--नारद की वीणा! | क्‍ 

शैली की दृष्टि से मिश्र जी ने केवल नाटकों और एकांकियों का ही 
सृजन किया है। आपके एकांकियों का संग्रह. अशोक वन नाम से प्रकाशित 
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है | उसमें पाँच एकांकी संग्रहीत हैं जिनमें अशोक वन पोराखिक, और तीन 
'फौशाम्बी,, विदिशा! और 'दशाश्वमेध” ऐतिहासिक हैं और “भविष्य का गये 
सामाजिक है। कौशाम्बी! और “दशाश्वमेघ” एकांकियों का विस्तृत रूप ही 
वास्तव में क्रमशः वत्सराज' और दशाश्वमेघ” नाटकों का मूल आधार है | 

उपरोक्त समस्त नाटकों में बुद्धिवाद का विशेष आग्रह है, किन्तु वह 
योरुप का कोरा बुद्धिवाद नहीं है, उसमें जीवन के प्रति आस्था है किन्तु वह 
आरुथा परिस्थितियों से समभोते का रूप धारण करके ही रह गई है। पाज 
अपने जीवन में आई समस्याओं में जूकते हैं श्रवश्य, पर अन्त में उनसे बुद्धि के 
अ्रग्रह से समभोता कर लेते हैं । परिस्थितियाँ उन पर हावी हो.जाती हैं और वे 
परिस्थितियों के सम्मुख नत मस्तक | मुक्ति का रहस्थ” में आशा! देवी परिस्थि- 
तियों से विवश हो चिभुवननाथ द्वारा उपभोग की जाती है, वह उसका विरोध 
नहीं कर पाती । यद्यपि वह उमाशंकर से प्रेम करती है, पर परिस्थितियों से 
समभोता कर त्रिभुवननाथ के साथ चली जाती है। “राजयोग!” में चम्पा यद्यपि 
नरेन्द्र से प्रेम करदी है, पर परिस्थितियों से समझौता कर अन्त में शत्रुसूदन 
का वरणु कर लेती है | संन्यासी में मी मालती समझौता परस्त नारी का ही 
रूप है। इसी प्रकार सारे नाटकों में परिस्थितियों से हार कर समझौते का ही 
चित्रण है। परिस्थितियों के सामने मानव की इस हार पर बौद्धिक आवरण 
डालने के लिए नाटककार ने हृदय परिवर्तन का बौद्धिक सुलभाव प्रस्तुत किया 
है। “राजयोग! में नरेन्द्र चम्पा को न प्राप्त कर सकने के बाद चम्पा को सममाते 
हुए कहता है--ैं,.......ठम्ह्ारे रास्ते से हट जाऊँ। तुम नया उत्साह और 
नये जीवन-बल से जीवन आरभ्भ करते | ,...........बस इसो ऋण-+इसी क्षण 
तुम्हें अपना छृदय बदल देना होगा ।” 


भिश्रजी के नाटकों में केवल एक ही समस्या जीवन की मूल 
समस्या का रूप धारण करके आई है-यौन समस्या। यौन समप्या ही 
उन्हें जीवन का समस्त [समस्याओ्रों की मूल प्रतीत होती दे। यह उन पर 
फ्रायड के यौनवाद का प्रभाव है। किन्तु यद्यपि समस्या के मूल में 
यौन समस्या को लेकर चल कर भी उन्होंने मारतीय आदर्श को 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जैसे सिन्दूर की होली में कथा की केन्द्रोय 
समस्या यौन समस्या है पर उनके साथ जीवन की अनेक समस्याएँ भी लेखक 
ने ली हैं और नायिका का प्रेम एक निष्प्रेम भारतीय आदश से मण्डित है। रोटी 
कपड़े की समस्या, देश की मुक्ति की समस्या, समाज के नये मान मूलों की 
स्थापना की समस्या, समाज को रुढ़ियों से मुक्त करने की समस्या आदि 
समस्याओं की ओर उनका ध्यान नहीं जाता । इसमें सन्देह नहीं कि वे समस्या 
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मूंलक नाटककार हैं, पर इसमें भी सन्देह नहीं कि उनकी दृष्टि व्यापक नहीं 
है और न उसमें जुफारु संघर्षशीलता है, जो सारे अवरोधों को मार्ग से हृटाती, 
आगे बढ़ती है, समकौता नहीं करती | इसलिये वे अपने नाटकों में थुग-समस्या 
का समग्र चित्र नहीं उपस्थित कर पाएं और न युग समस्या के 
प्रतिनिधि नाटककार ही बन पाए। उनके नाटक जीवन की सिफ एक 
समस्या--यौन समस्या को प्रस्तुत भर करते हैं समस्या की गहराई मैं बेठ कर 
उसका समाधान प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं होते और इसीलिये वे बौद्धिक आत्म- 
सन्‍्तोष दे सके जो जीवन की यौन-गुत्थियों को नहीं सुलकाता और विकृत 
यौनवाद से ऊपर नहीं उठ पाता, क्‍योंकि पात्र विवशताजन्य समभौता करते हैं 
आर उसके पक्ष में बौद्धिक तक पीछे दढ़ कर आत्मसन्तोष प्रात कर लेते हैं | 
“सिन्दूर की होली? में कई समस्याएँ उपस्थित होती हैं पर नाटक का अन्त हो 
जाता है और समस्याएँ समस्याएँ ही बनी रह जाती हैं। यही बात अन्य 
नाटकों में भी हैं। 

नाय्यकला की दृष्टि से मिश्र जी ने हिन्दी में नया प्रयकेश प्रस्तुत किया है | 
अगपकी नाय्य-कला एक रूप से पाश्चात्य का सफल अनुकरण है और उसने 
अपके हाथों हिन्दी रंगमंच की अनुकूलता में हिन्दी नाव्यकला का रूप भ्रहण 
कर लिया है। 

आपके अधिकांश नाटकों में तीन अड्ड हैं ओर अइझ हो दृश्य हैं। पर 
किसी-किसी नाटक में अ्रक्लों के बीच में अनायास दृश्य परिवर्तित हो जाता है। 
इससे दृश्य विधान की गड़बड़ी हो जाती है और नाटक में अरंगमंचीयता आ 
जाती है, जैसे---'संन्यासी में और “राक्षस का मन्दिर में | “राक्षस का मन्दिर 
में दूसरा अछ्ठ नदी के किनारे से आरम्भ होता है, जिसमें नाव है और मज्नाह 
तथा अन्य पात्र हैं | एकाएक पर्दा उठता है और दृश्य परिवर्तित हो जाता है, 
जो रंगमंच की दृष्टि से मयड्भर दोष है | 

आअगधिकारिकः कथा के साथ-साथ प्रासंगिक कथाओं का गुम्फन सुन्दर है । 
उनकी नाख्यकला में पाश्चात्य नाव्यकला के सारे तत्वों का सुन्दर निर्वाह हुआ है । 


आपकी भाषा बड़ी दोषपूण है | उनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग, व्याकरण 

तथा लिंग भेद के दोष अनेक हैं, जो प्रायः सभी नाटकों में पाये जाते हैं । इसी 

प्रकार अ्रंग्न ज्ञी का प्रयोग भी कहीं-कहीं बड़ा ही अ्रस्वाभाविक हो गया है। 

. कहीं-कहीं तो दो-तीन संवाद एक साथ अंग्रज्ञी में ही चलते हैं। जैसे-- 

'सिन्दूर की होली में | हो सकता है यह मिश्र जी ने यथार्थता के आग्रह से ही 
किया हो, पर यह एक दोष ही हे गया है| 


[ हेर ] 


इसमें सन्देह नहीं कि मिश्र जी ने नाय्यकला के विकास में विधषयगत 
प्रवृत्तिगत, चेतनागत एवं शैल्ञीगत एक नये विकास मोड़ की स्थापना की है 
जहाँ से नाय्य साहित्य एक नयी मोड़ अ्रहण करता है। आपकी नाटक-रचना 
का क्रम आज भी जारी है | 


अदानमयकन्‍नकक-ज>अम ला अधाधयक:20७१ (१7: 


[४ | 
पक ६ हे कप 
हरिक्ृष्ण 'प्रेमी 

रचना क्रम :-- 

(१ ) स्वर्ण विहान! ( १६३३ ), (२ ) 'रतक्ाबन्धन! ( १६३४ ), ( ३ ) 
पाताल विजय! ( १६३६ ), ( ४ ) शिवासाधना ( १६३७ ), ( ५ ) प्रतिशोध' 
( १६३७ ) ५ ६ ) आहुति ( १६४० ), (७ ) स्वप्नमंग” ( १६४० ) (८) 
धबन्‍न्धर्न' ( १६४१७), (६ ) छाया ( १६४१ ) ( १० ) “मित्र! ( १६४१ ), 
( ११ ) मन्दिर (१६४२ एकांकी ), ( १२) “विषपान' ( १६४५ ), ( १३ ) 
उद्धार ( १६४६ ), (१४ ) शपर्था (१६५४१ ), ( १५ ) बादलों के पार' 
( १६४२ एकांकी संग्रह ), ( १६ ) प्रथम जोहर' ( १६५२ ), ( १७) “शतरंज 
के खिल्लाड़ी' ( १६५२ )। 

विषयगत वर्गीकरण : 


( १) पौराखिक--पाताल विजय । (२) ऐतिहासिक--शपथ, 
“रक्षा बन्धन;. शिवासाधना, प्रतिशोध, ओआहुति, 'स्वप्नमंग, “मित्र 
“उद्धार, 'विषपान, और प्रथम जोहर ( ३) सामाजिक--बन्ध्न ओर 
छाया । 

शैलीगत वर्गीकरण :--- 

(१) गीतिनाटिका--स्वर्ण विहान! (२ ) एकांकी--बादलों के 
पार और मन्दिर! में संग्रहीत नाटक, ( है ) पूर्ण नाटक--शेष सभी | 

चेतना की दृष्टि से प्रेमी” जी राष्ट्रीय मुक्ति की चेतना के कलाकार 
हैं | उनके नाटकों में गान्धी जी के सत्याग्रह आन्दोलन से लेकर हिन्दू मुसलिम 
एकता और पू जीपतियों और मज़दूर-किसानों को समस्याओं तक का चित्रण 
हुआ है | सारे नाटक राष्ट्रीय भावनाओं से श्रोतप्रोत हैं । 

“प्रेमी! जी के नाटकों के उपरोक्त विषयगत वर्गीकरण से प्रतीत होता 
है कि उनके अधिकांश नाटक ऐतिहासिक हैं और इस दृष्टि से वे प्रसाद 


[ है३ ] 
की परम्परा के नाटककार ठहरते हैं, किन्तु प्रस।द के ऐतिहासिक नाटकों 
में और प्रेमी! जी के ऐतिहासिक नाठकों' में मौलिक अन्तर है। प्रेमी जी 
ने जिस समय नाटक रचना आरम्म की उस समय राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, हिन्दु 
मुस्लिम एकता, गरीब अमीरी का संघर्ष तथा मानव समानता के प्रश्न 
जन-जीवन के मूल प्रश्त-बन गए! थे और समस्त भारत पूर्णतः राष्ट्रीय चेदना 
के एक सूत्र में बंध चुका था; देश स्वतन्त्रता के दो बृहदू व्यापक संघर्ष लड़ 
चुका था और पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा हो चुकी थी ! हिन्दू-मुसलमानों की 
अटूट एकता तथा मज़दूर-किसानों की जाणति उनकी दशा में सुधार राष्ट्रीय 
आन्दोलन की धुरी बन गए थे। प्रेमी जो स्वयं राष्ट्रीय आन्दोलन के एक 
सैनिक रहे हैं | अ्रस्तु उनके ऐतिहासिक नाटकों में वर्तमान का चित्रण प्रसाद 
की अपेक्षा अधिक स्पप्ट है| यद्यपि प्रसाद और प्रेमी जी दोनों ने ही वतंमान 
की दृष्टि से अतीत को देखा) पर प्रेमी जी की दृष्टि अधिक स्पष्ट है। समय 
का तकाजा भी था | उनके नाटकों में ऐतिहासिक प्रस॑ंगों के बीच वर्तमान का 
स्वर अधिक स्पष्ट एवं सफल है| कमंवती के कथन में वतरुमान की देश भक्ति 
की मांग मुखरित हो उठी है--“जब तक हम अपने व्यक्तित्व को शुख-दुख 
आझोर मानापमान को देश के मानापमान में निर्मग्न न कर देंगे, तब तक उसके 
गौरव की रक्षा असम्भव है।तब तक हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हो 
सकते । शिवा, हुमायु और दारा के स्वर में भी यह यही भावना मुखरित 
है और अंग्र जों से देश को आजाद करने के लिए कटिबद्ध होने की चेतना 
समासोक्ति के द्वारा स्पष्टतः व्यंजित होती है। दारा के कथन में व्यक्ति- 
समानता की चेतना स्पष्ट है--“में घधनी-निर्धन, विद्यान-अविद्वान, छोटे-बड़े 
का भेद मिटाना चाहता हूँ कि एक मज़दूर के पुत्र की मृत्यु का दुख भी उतना 
ही अनुभव हो जितना कि वह शाहजहाँ की पत्नी की मुत्यु का करता है।”? 
शिवाजी के संवाद में स्वाधीनता-संग्राम में जनता के व्यापक सहयोग की भावना 
मुखरित है--“में दरिद्र किसानों, अभाव ग्रस्त श्रम-जीवियों और मध्यम वर्ग 
के साधन-हीन व्यक्तियों को लेकर स्वाधीनता की साधना कर रहा हूँ।” 
हमीर के स्वर में विधवा विवाह का समथन है--“*दुधममही बच्चियों का 
विवाह कर देना और उनके विधवा हो जाने पर उन्हें सभो सुखों से बंचित 
रखना--इसे तुम समाज की मयौंदा कहती हो। नहीं, कमला |! यह घोर: 
अत्याचार है। इमें समाज के पाखंडों के विरुद्ध विद्रोह करना है।”. यह 
उक्तियाँ इतिहास की कालगत चेतना के प्रसंगानुकूल भत्ते ही न हों पर और 
इनसे प्रेमी! जी के नाटकों की ऐतिहासिकता दोषपू्ण हो गई हो, पर इतिहास 
की भूमि पर वतंमान का चित्रण स्पष्ट हुआ है उसमें सन्देह नहीं | यह स्पष्टता 
प्रसाद के नाटकों में न थी | यदि प्रेमी जी इन्हीं चेतनाओं को वर्तमान जीवन 
प्‌ 
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के कथा सूत्र में पिरो कर नाटक का रूप देते तो निःसन्देह और अधिक सबल 
नाटकों की रचना हो सकी होती ! 

थ्रैमी' जी के नाटकों में साहित्यिकता और रंगमंच का झुन्दर संयोग 
हुआ है | प्रसाद में साहित्यिकता अधिक है तो रंगमंच की उपेक्षा है, पन्‍्त जो में 
भी दोनों का संयोग हुआ है | मिश्र जी में साहित्यिकता का अभाव है पर प्रेमी 
जी में दोनों का अति अपूर्व संयोग हुआ है, जिससे उनकी नाय्य-कला में 
अपूर्व सौष्ठव और परिष्कार आ गया है। उनकी कला का:क्रमिक विकास 
लक्षित होता है और उनकी कला में नाटअ-कल्ला का भी क्रमिक विकास 
लक्षित होता है । उनके प्रायः समस्त नाटक संस्कृत नाट्थ परुम्परा से मुक्त 
हैं। उनमें न प्रस्तावना है, न नान्दीपाठ और न भरत वाक्य ही। उनके 
सभी नाटकों की वस्तु योजना पाश्चात्य नाट्अ-कला के अनुसार अंक और 
दृश्यों में हुई है | दृश्य विधान सरल है और विधान में तथा दृश्य थोजना में 
रंगर्मंच का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे मिश्र जी के दृश्य विधान की 
सी अस्वाभाविकता के दोष से वह मुक्त हैं। अंक और दृश्यों के आयोजन 
में घटना, काये और प्रभाव की एकता का सफलता से निर्वाह हुआ है। 
स्वगत कथन की अस्वाभाविकता से भी आपके नाटक सर्वथा मुक्त हैं। यदि 
कह्दीं स्वग॒तों का प्रयोग है तो अत्यन्त संज्षित और उपयुक्त है, जिससे वह 
दोष नहीं बन पाया है। स्वप्नमंग' इसका अपवाद है। उसमें स्वगत दोष 
बन गए हैं | आपके नाटकों के अधिकांश दृश्य गीत से आरम्भ होंते हैं और 
कथा गति में सहायक होते हैं बाघक नहीं । 


क्‍ ध्रेमी जी के नाटकों की भाषा में साहित्यिक सौष्ठव है। भाषा, पात्र, 

वस्तु और विचारों के अनुकूल चलती है। इस दृष्टि से उसके तीन रूप 
देखने में आते हैं--( १ ) संस्कृत गर्भित, ( २ ) संस्कृत के साथ उदू के शब्दों 
का समावेश तथा (३) साधारण बोल-चाल की भाषा। भाषा की यह 
विविधता पात्रों के सांस्कृतिक तथा जातीय भेद के कारण ही आई है। 
शुपर्था जो प्राचीन मारतीय संस्कृति का माटक है, की भाषा श्रपेक्षाकृत शुद्ध 
संस्कृत गर्मित हिन्दी है | .मध्ययुगीन ऐतिहासिक नाटकों की भाषा में उदू 
शब्दों का मिश्रण है और सामाजिक नाटकों की भाषा सरल, जन-साधारण 
की भाषा है। संवादों की माघा में नाटकीयता के साथ-साथ साहित्यक सौष्ठव 
भी है, ओर वह प्रासंगिक रस इसके अनुकूल ओजपूर्ण तथा मधुर हो जाती 
है | मुहाविरों का भी सुन्दर ओर स्वाभाविक प्रयोग उनके नाटकों में है | 
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( $६) 
उदयशकूर भटठ 


रचना क्रम :-- 

( १ ) विक्रमादित्य. ( १६३२३ ) (२) दाहर अथवा सिंघ पतन” 
( १६३४ ), ( ३ ) अम्बा' ( १६१५ ), (४ ) सगर-विजय? ( १६३७ ), (५ ) 
मत्स्यगंधाः ( १६३७ ), (६) विश्वामित्र! ( श्ध्श्८ ), (७) कमला 
( ६३६ ), (८) राधा (१६४१), (६) “अन्तहीन अ्रन्त' ( १६४२ ), 
(१० ) अभिनव एकाॉकी ( १९४२ ), (११) खली का हृदय ( १६४२ ), 
( १२ ) भुक्तिपषव। ( १६४४ ), ( १३ ) 'एकला चलो रे ( १६४८ ), ( १४ ) 
समस्या का अन्त ( १६४८ ), (१५) “आदिम युग ( श्६४८ ), ( १६ ) 
शक विजय” ( १६४६ ), ( १७ ) 'धूमशिखा” ( १६४६ ), ( १८ ) कालिदास' 
( १६५० ), ( १६ ) 'मेघदूत' ( १६५० ), ( २० ) “विक्रमोवंशी! ( १६४० ); 
( २१ ), अन्धकार और प्रकाश” ( १६५२ ), (२२ ) क्राग्तिकारी ( १६४३ ) | 

शैलीगत वर्गीकरण :-- 

( १) नाटकः-- विक्रमादित्य, दाहर, “अम्बा, सगर-विजय', 
कमला; अन्तहीन अन्त), मुक्तिपथ, शक्र-विजय” और क्रान्तिकारी! । 

(२ ) एकांकी संग्रइ---अमिनव एकांकी, स्त्री का हृदय, आदिम थुग, 
समस्या का अन्त, धूमशिखा, अन्घकार प्रकाश, तीन नाटक--जिनमें कुल 
मिलाकर लगभग तीन दजन नाटक संग्रह्ेत हैं । 

( ३ ) ध्वनि रूपक--कालिदास', 'मेघदूत' और “विक्रमोवेशी' । 

(४ ) गीति नाव्य--मत्स्यगंधा?, विश्वामित्र और “राधा । 

नाटकों का विषयगत वर्गीकरणु--- 

( १ ) पौराखिक--अम्बा! और 'सगर-विजय' । 

(२ ) ऐतिहासिक-- विक्रमादित्य, दाहर, मुक्तिषवं और शक- 
विजय ।' 

( ३ ) सामाजिक-- कमला और “अन्तहीन अन्त । 

( ४ ) राजनीतिक--क्रान्तिकारी । 

एकाकियों, ध्वनिरूपकों तथा गीति नास्यों का विषयगत वर्गीक रणु--- 

( १ ) पौराखिक--ओआदिम युग”, मनु और मानव”, मत्स्यगंधा, 
(राधा!, क्रान्तिकारी!, 'विश्वामित्र!, कालिदास”, 'मेबदूत', 'विक्रमोवशी” और 
“समस्या का अन्त” | 
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(२ ) ऐतिहासिक--दुर्गा और 'कुमारसम्भव! | 


( ३ ) सामाजिक--नेता', “उन्नोसों पेंतीस”, “वर-निर्वाचन', एक ही 
कब्र में), सेठ लामचन्द्र, स्त्री का हृदय”, नकली और असली”, “दस हजार, 
धवड़े आदमी की मृत्यु! विष की पुड़िया, जवानी” मुंशी अनोखेलाल', 
“धप्रथम विवाह, “गिरती दीवार, 'पिशाचों का नाच, “बीमार का इलाज, 
अआपत्मदान, जीवन”, वापसी”, मन्दिर के द्वार पर, दो अतिथि”, “धूम: 
शिखा!?, “बिस्फोट”, नया नाटक?, नये मेहमान”, अन्धार और प्रकाश”, 
अपघटित' | | 


भट्टजी ने राष्ट्रीय आन्दोलन के संघर्ष से अपने नाटकों का आरम्भ 
किया था। उन्होंने अपना सबसे पहला नाटक “चित्तरंजनदास” सन्‌ १६२०-२१ 
के असहयोग आन्दोलन के समय लिखा था और स्वयं उसमें उन्होंने अभिनय 
भी किया था । यद्यपि वह नाटक अब प्राप्य नहीं है, पर यह सत्य भद्टजी की 
प्रवृत्ति को स्पष्ट कर देता है, कि उन्होंने नाटक रचना रंगमंच और उनकी 
राष्ट्रीय उपादेयता दोनों हो बातों को ध्यान में रख कर आरम्भ की थी। उनके 
समस्त नाटकों में किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय अम्युत्थान की चेतना 
परिव्या्त है | 


विषय तथा कला दोनों ही दृष्टियों से भट्ट जी प्रसाद की घारा में आते 
हैं। कला की दृष्टि से भट्टजी ही हिन्दी नाटककारों में प्रथम व्यक्ति हैं, जिन्होंने 
नाय्य-कला के विविध रूपों का सफल प्रयोग किया है। उनसे पूर्व नाव्य-कला 
में विकास तो हो रहा था, पर उसमें शिल्गगत विविधता नहीं आग रही थी । 
भट्जी ने पूर्ण नाटकों के निर्माण के साथ ही एकांकी कला के विकास पर भी 
विशेष ध्यान दिया | उसमें लघु नाटकों की विविध टेकनीक के सफल प्रयोग 
प्रस्तुत किए और ध्वनिरूपक, भावरूपक, गीतिनाथ्य आदि के अभिनव रूप 
प्रस्तुत किए; हैं| टेकनीक की इतनी विविधता भारतेन्दु के बाद भद्ठजी में हो 
देखने को मिलती है। इन टेकनीकों पर पाश्चात्य नाय्य-कला का प्रभाव है, 
पर भट्जी ने उस प्रभाव को नितानत स्वतन्त्र रूप में अहण किया है, उनका 
अनुकरण नहीं किया है। अस्त भट्टजी की प्रतिभा प्रसाद से अनुप्रीति है, पर 
कला के विविध रूपों के प्रस्तुत करने में उनकी प्रतिभा प्रसाद से आगे बढ़ 
गई है | विषय की दृष्टि से भी भटइजी में: प्रसाद की श्रपेज्ञा अधिक व्यापकता 
दृष्टिगोचर होती है | द 


भट्टजी की नास्य-कला का क्रमिक रूप से विकास हुआ है। उनके 
आरम्मिक नाटकों में अनेक शिथिल्ताएँ पाई जाती हैं। “विक्रमादित्य”, “दाइरः 
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ओर 'सगर-विजथ?” में अनेक कला सम्बन्धी दोष हैं। ज्यों ज्यों उनको कला 
विकास करती गई त्यों-त्यों उन दोषों का परिहार होता गया हैं, पश्चात- 
कालीन नाटक टेकनीक के हर पहलू से चुस्त और खरे हैं। उनकी नाटक- 
रचना के पीछे मले ही किसी सबल प्रतिभा की प्रेरणण न हो ओर न जीवन 
दशन हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि वे नाव्यकला में विविधता तथा परिष्कार 
लाने वाले प्रथम कलाकार हैं, जो विना नाटकीय प्रतिभा और जीवनदशन 
के सम्भव नहीं है | उनके सारे पौराणिक नाटकों में पुराणशगत कथाओं का 
नवीन दृष्टि से मूल्यांकन मिलता है। इतिहास की कथाओ्रों को भी उन्होंने 
वतंमान की वांछित प्रेरणा को निसर्ग पीठिका पर ही प्रस्तुत किया है और 
सामाजिक नाटकों में तो सीधे-लीधे सामाजिक जीवन का यथार्थ मिश्रण है, 
जिससे वतमान जीवन-संघर्ष उभरता है और चेतना की एक नई दिशा 
प्राप्त होती है | 

भट्ट जी के नाटक दोषों से मुक्त हों ऐसी बात नहीं है। स्वगत और 
गीतों की भरमार कहीं-कहीं तो कथागति को मन्द करने वाली हो गई है। 
यह दोष प्रसाद के समान,ढी भट्ट जी के नाटकों में भी आर गया है। भाषा भी 
आवश्यकता से अधिक क्लिष्ट और कवित्वमय है, जिससे संवादों की नाटकीयता 
मारी जाती है | 

एकांकी नाटकों की कला का आपने सर्वप्रथम सजग रूप से रूप-संवार 
किया और लगभग तीन दर्जन से भी अधिक एदकांकी प्रस्तुत किए, जिनमें 
विषय-वस्तु ऐतिहासिक, पौराणिक एवं तत्कालीन क्षेत्रों से ली गई है। एकांकी 
कला के भी विविध कला-रूपों के आपने सफल प्रयोग प्रस्तुत किए हैं। भट्ट जी 
सफल नाटककार ही नहीं सफल एकाकार मी हैं। आपके सामाजिक एकांकियों 
में वर्ग और व्यक्ति दोनों की समस्याओ्रों को उभारा गया है और आगे जीवन 
की गहराई है, जिसमें से मानव की उदात्तता और सदाशयता स्वतः प्रस्फुरित 
हो उठती है। आपने सुखान्त और दुखान्त दोनों ही प्रकार के एकांकियों 
की रचना की है। सभी एकांकियों का कथा विकास नाटकों के कथा-विकास 
की तरह विरोधमूलक है। उससे विचारों के इन्द्र से विचारों की परत पर 
परत दशकों के सम्मुख घटना एवं दृश्य-योजना द्वारा खुलती चली जाती है। 
इस दृष्टि से उनके नाटकों और एकांकियों की वस्तु-योजना-चातुरी प्रशंसनीय 
है| अन्त सदेव विचारोत्तेजक ह .। है। पात्रों में प्रतेकात्मकता एवं प्रतिनिधित्व 
की व्यापकता है | क्‍ 

भाषा आ्रपकी विशुद्ध हिन्दी है| प्रसाद की भाषा के समान ही आपकी 
भाषा में भी संस्कृत के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है और काब्यत्व है। शब्द 


| रैल | 


चयन एवं वाक्य गठन संयत, सुष्ठ एवं गतिमय है | वर्णन के अनुकूल 
वह ओओजपूर्ण एवं मधुर हो जाती है। भाषा में पात्रोनुकूलता नहीं हे । 
मुसलमान पात भी विशुद्ध हिन्दी का प्रयोग करते हैं, जिसे एक दोष कहा जा 
सकता है | “कमला” 'सगर-विजय” और क्रान्तिकारी' तथा अनेक सामाजिक 
एकांकियों में माषरा का सरल रूप भी प्रयुक्त हआ है-। आरम्मिक नाटकों के 
संवादों की भाषा में नाटकीयता का अभाव हैं। बाद के नाठकों में संबादों की 

प्रा में पर्याप्त नलाटकीयता आ गई है। आपको नाटक रचना का क्रम अरब 
भी सतत्‌ गति से चल रहा है। 


(७) 
रामकुमार वर्मा 


वर्मा जी से पूव भी यद्यपि हिन्दी में एकांकी नाटकों की रचना हो 
चुकी थी, पर वर्मा जी से पव रचित एकॉकी साहित्य नगश्य और छुट-पुट 
है | उनसे एकांको कला का समन्वित रूप सामने नहीं आना और न उन 
एकांकियों से हिन्दी एकांकी कला का रूप ही निखर पाया। वे एकांकी कला 
के आरम्भिक प्रयोग थे, जो हुए और वहीं समाप्त हो गए। यद्यपि भारतेनन्‍्दु 
के अनेक नाटकों में आधुनिक एकांकियों के बीज मिलते हैं, पर एकांकी का 
प्रथण कला रूप प्रसाद के “एक घट” में सामने आता है। उग्र के इन्द्र 
धनुष और भुवनेश्वर के स्ट्राइक? में भी एकांकी कला का प्रयोग है। एकांकी 
कला की परम्परा का सम्यक रूप से सूत्रणात तब न हो पाया था | 

एकाकी कला की परम्परा का सूत्रपात वर्मा जी के एकांकियों से 
आरम्भ होता है। वर्मा जी आमूल रूप से एकांकीकार हैं । उन्होंने पूणं नाटकों 
की रचना बिल्कुल ही नहीं की है। उनका प्रथम एकांकी है--बादलों कौ 
मृत्यु. जो उन्होंने सन्‌ १६३० में लिखा था । 

सन्‌ १६३० के लगभग ओद्योगिक विकास एवं प जीवाद के विकास से 
भारतीय जीवन में बहुमुखी व्यस्तता आने लगी थी जीवन बहुधन्धी हो चला 
था। दूसरी ओर खेले जाने योग्य छोटे नाटकों की मांग बढ़ चली थी। 
अस्त हिन्दों एकांकियों के जन्म के पीछे जीवन व्यध्तता बहुधन्धी जीवन में 
लघु तथा अभिनेय नाटकों की मांग का आग्रह था। वर्मा जी ने अपने सारे 
एकांकी स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालयों के एमे-चोर रंगमंच पर खेले 
ज़ाने के लिए ही लिखे हैँ और उनमें से अधिकांश अमिनीत भी हो चुके 
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हैं| उपरोक्त दोनों आग्रहों के साथ जीवन की यथार्थता का भी आग्रह था, 
जिससे वर्मा जी ने अपने अधिकांश एकांकोा सामाजिक जीवन की बहुमुखी 
समस्याओं को कथा-आ्राधार बनाकर ही लिखे हैं, यद्यपि ऐतिहासिक एकांकियों 
को भी कम रचना उन्होंने नहीं की है। किन्तु सभी ऐतिहासिक एकांकियों 
की कथा वर्तमान की समश्याओ्रों से जूकने वाले मानव को प्रेरणा-सम्१बल और 
पथ-प्रकाश देने की निसर्ग पीठिका में ही नियोजित हुई हे । : 

सन्‌ १६३० से एकाॉंकी रचना आरम्भ कर वर्मा जी शतत्‌ रूप से 
एकांकियों का सुजन करते रहे हैं| आपका सबसे पहला एकांकी संग्रह पृथ्वी 
राज की आँर नाम से सन्‌ १६३६ में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 
टरेशमी टाई! ( १६४१ ); 'चारु मित्रा ( १६४२ ), शिवाजी ( १६४४ ), 
४प्किरण ( १६४७ ); 'विभूति ( १६४७ ), 'कौमुदी महोत्सव ( १६४८ ), 
'रम्यरास! ६ १६५४० ) “ऋतुराज” ( १६५४१ ), '्रूवतारिका' ( १६४१ ), 
“एजतरशि्मि ( १६५३२ ) आदि एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उन तथा 
अन्य एकांकी संग्रहों में कुल मिला कर ५७ एककांकी संग्रह्मेत हैँ जिनमें १८ 
ऐतिहासिक, १६ सामाजिक, ६ हास्यरस सम्बन्धी, ८ साहित्यिक, ४ पौराणिक, 
आझौर २ राजनीतिक हैं। अभी आपका रचना क्रम चल रहा है, इसलिए 
आपकी कला-विकास की कोई सीमा-रेखा नहीं खींची जा सकती । 

' आपके सभी एकांकियों में जीवन संघर्ष के बीच एक अभिनव आदश 
की स्थापना हुई है । उस आदश पर भारतीय संस्कार का श्राग्रह विशेष है। 
यद्यपि आपके एकांकियों का कला-कलेवर पाश्चात्य है, पर आत्मा भारतीय । 
पाश्चात्य कला-कल्लेवर में भारतीय आत्मा का साज-संवार अत्यन्त अनुपम 
बन पड़ा है। आपके एकांकियों में स्थापित आदर्शों में भारतीय संस्कृति के 
संस्कार उभरे हैं | आपके सभी पात्र शिक्षित और सुसंस्कृत वर्ग के हैं, जिनमें 
जीवन के महान्‌ नेतिक आदश के साथ-साथ भावुकता, बौद्धिकता एवं 
मानवीयता का. अ्रपुर्व समन्वय है। इस समन्वय ने पात्रों को थोड़ा यथाथ सूमि 
से ऊपर सा उठा दिया है | आपके कथानकों और चरित्र निर्माण में कल्पना- 
शील भावुकता का आवेश अधिक है, जीवन सत्य की ठोसता कम | यह काव्य 
क्षेत्र में आपको रहस्यवादी प्रवृत्ति का प्रभाव है। इसीलिए एकांकियों में जिस 
आदर्श की स्थापना की गई है, वह कुछ दूर का सा लगता है। 

आपके एकांकियों के अध्ययन से कला-विकास की क्रमिकता स्पष्ठ 
लक्षित होती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी कला ऋतुराज”, “धर ब- 
तारिका! और “रजत रश्मि! में विकास की उच्चता को पहुँच गई है। उसे 
हम विकास की चरमसीमा तो नहीं कहेंगे क्‍योंकि हिन्दी साहित्य को अभो 


४० | 


वर्माजी से श्रनेक आशाएँ हैं ओर उनका विकास-क्रम अभी मनन्‍्द नहीं पड़ा 
है, अनवरत चल रहा हैं, फिर भी इन एकांकियों मे उनकी कला का उत्कर्ष 
अपूब हुआ है । 

आपकी एकांकी-कला विशुद्ध रूप से पाश्चात्य से प्रभावित है। अनेक 
गअलोचक आधुनिक एकाकियों को संस्कृत के रूपकों, उपरूपकों के भेदों के 
अन्तगंत मानते हैं | किन्तु बस्तुतः आधुनिक एकांकियों के जन्म में आधुनिक 
युग की आवश्यकताओं का आग्रह है। पूर्ण नाटकों से सर्वथा प्रथक और 
स्वृतन्त्र, आधुनिक एकांकियों की अपनी ठेकनीक है, स्वतन्त्र सत्ता है और 
स्वृतन्त्र शिल्पतन्त्र है | एकांकियों को नाटकों का लघ्ु-रूप नहीं कहा जा सकता | 


वर्मा जी मूलरूप से एकाॉंकीकार है और उनन्‍्तकी कला पर पश्चिम की 
एकाकी कला का प्रभाव है। एकांकी कला में संकलनत्रय--काल, कार्य और 
स्थज्ष की एकता का विशेष महत्व होता है। कथा में एक ही काल क्रम होता 
है, उसका घटना स्थान भी एक हो होता है, और कार में प्रासंगिक कथा का 
समाबेश नहीं होता, वरन्‌ एक ही कार्य व्यापार की एकता होती है। 
इसीलिये उसमें एक अछू में ही सारी कथा गठित होती है और रंगन्संकेतों 
द्वारा आवश्यक दृश्य परिवतन होते हैं। बहुधा एक अड्ठ और एक ही दृश्य में 
समूची कथा नियोजित होती है। वर्मा जी ने दोनों ही प्रकार के एकांकियों कौ 
रचना की है और बड़ी सफलता के साथ एकता के सिद्धान्त का निर्वाह 
किया है। अब उस संकलनत्रय के सिद्धान्त की एकॉकी कला में उपादेयता भी 
समाप्त सी होती जा रही है और स्थ।न तथा काल के संकलनद्॒य पर बल 
दिया जाने लगा है। ऐसे नाटकों में एक अड्ड और एक ही दृश्य होता है । 


आपकी कथा में एक सुनिश्चित विकास क्रम होता है और कथा घट- 
नाओों और पात्रों के घात प्रतिघात से क्रमश; विकास करती जाती है। घट- 
नाओं का उद्घाटन बड़े ही नाटकीय ढंग से होता है। उनमें विस्मय और 
कौतूहल दोनों ही तत्वों का पर्याप्त मात्रा में समावेश है। चर्मोत्क्ष पर उनके 
सभी एकांकियों में विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक एकांकी की कथा अत्यन्त 
ही स्वाभाविक एवं कलात्मक ढंग से चरमसीमा की ओर विकास करती है। 
संवाद, घटनाओं का क्रम, दृश्य विधान, रंग संकेत, पात्र योजना सभी उसकी 
गति में नाटकीयता उत्पन्न करते हुए कथा के चरमोत्कर्ष में सहायक होते हैं। 
एकांकियों में जिज्ञासा, संवादों और हृश्य विधानों का विशेष महत्व होता है। 
जिज्ञासा का तत्व दशंक को नाटक के साथ बाँधघने का काम करता है, संवाद 
उसमें गति उत्पन्न करते हैं। एकांकियों का समस्त अभीष्ठ और वस्तु-विन्यास 
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का ढाँचा संवादों पर ही निर्मित होता है। दृश्य विधान सरल और कथा, 
पात्र तथा कथा अथ पर प्रकाश डालने वाला होना चाहिए। रंग संकेतों का 
भी अपना एक महत्व होता है। वर्माजी के एकॉकी इन कला तत्वों पर खरे 
उतरते हैं और उनमें अभिनयता का तत्व सराहनीय है | 


उनकी भाषा भी अभिनयता के अनुकूल है। उसमें सरलता, प्रवाह- 
शीलता एवं नाटकीयता है। उनकी भाषा, पात्र, कथा तथा प्रसंग के अनुकूल 
परिवर्तित होती है | अस्तु हम संस्कृत गर्भित, उदू मिश्रित और सरल बोल- 
चाल की हिन्दी के रूप उनके नाटकों में पाते हैं। उनकी संस्कृत गर्भित भाषा 
भी तिशेष दुरूुह*नहीं हो पाई है। उनकी भाषा में सरलता और सहजता के 
साथ साहित्यिक सौष्ठव और परिमाज्न है, जिसमें मुहाविरों की भी प्रवाह- 
शीलता है | 


चकापादटआए अाचाओतपबात कसा #मएकपरामउ८ 


(८) 
सेठ गोविन्ददास 


सेठजी नाटककार होने के साथ-साथ राजनीतिज्ञ भी हैं। यद्यपि हम 
पहले कह आये हैं कि हमारे समस्त गद्य साहित्य की चेतनात्मक भूमिका में 
राष्ट्रीय चेतना की प्रेरणा रही है और वही विविध रूपों में साहित्य के विविध _ 
शैली-रूपों में अभिव्यक्त होती रही है। पर सेठजी के नाटकों में उसकी अ्भि- 
व्यक्ति अपने सीधे और प्रत्यक्ष रूप में हुई है। उनके नाटकों में राष्ट्रीय-जीवन 
में उठने वाली विविध समस्याओं का स्वर तीजता से मुखरित हुआ है और 
वह स्वर अ्रपेज्ञाकृत अधिक स्पष्ट है । द 


यद्यपि उन्होंने अपना सर्वप्रथम नाटक “विश्वप्रेम' सन्‌ १६१७ में लिखी 
था, जिस समय राष्ट्रीय आन्दोलन एक निश्चित मोड़ ले रहा था। उस 
नाटक में भारतीय संस्कृति के महामंत्र “वसुधैव कुठुम्बकम” की परम्परा में 
“विश्वप्रेम! की बात कही गई है। जो उस काल की राजनीतिक चेतना का 
स्पष्ट आभास देता है। शारदा भवन पुस्तकालय के वार्षिकोत्सव के अवसर 
पर उसका सफल अभिनय भी हुआ था। इस प्रथम नाटक के बाद राष्ट्रीय 
आन्दोलन के सक्रिय जीवन में अतिव्यस्त रहने के कारण आपका दूसरा 
नाटक सन्‌ १६३० से प्रकाश में श्राया और तब से श्राप अपने व्यस्त जीवन 
में मी अवकाश निकाल कर हिन्दी साहित्य को अपने नाटकों की देन से 
विभूषित करते रहे हैं। आपके अब तक लगभग २८ पूर्ण नादक और «६ 

द्‌ 
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एकांकी संग्रह जिनमें कुल मिलाकर लगभग ४० एकांकियों का संग्रह है, प्रकाश 
में आ चुके हैं। उनका रचनाक्रम इस प्रकार है-- 
नाटक :--( १) विश्व प्रेम ( १६१७ ), (२) प्रकाश” ( १६३० ), 
(३ ) 'नवरस! (१६३०), (४ ) कत्त व्य! ( पूर्वांध ) (१३३०), ( ५) 'कर्तंव्य 
उत्तराध ( १६३० ), (६ ) बड़ापापी कोन ? ( १६३१ ), (७) 'कुलीनता” 
(१६३२ ), (८) सेवापथ! ( १६३२ ), (६) (६्षो ( श्६ह३२ ) (१० ) 
सिद्धान्त स्वातन्त्र' [ १६३२ ), ( ११ ) “विकास” ( १६३२ ), (१२) “दुख 
क्यों! ( श््श्ण ) ( १३ ) त्याग या ग्रहण”! ( १६३८ ), ( १४) हिंसा या 
अहिंसा! ( १६३८ ), ( १५४ ) पतित सुमन ( १६१८ ), ( १६ ) महत्व किसे! ! 
( १६१८ ), ( १७ ) 'प्रेम या पाप! ( १६३८ » ( १८ ) शशिगुरत! ( १६१८ ),; 
( १६ ) 'सन्तोष कहाँ! ( १६४१ ) ( २० ) 'सुख किसमें! ( १६४१ ); (२१ ) 
दलितकुसुम ( १६४३ ), (२२) “गरीबी या अमीरी” ( १६४३ ), (२३ ) 
कण” ( १६४३ ), (२४) शेरशाह” ( १६४५ ), (२५४ ) “पराकिस्ता 
( १६४६ ), ( २६ ) 'घटदशन” ( १६४६ ), ( २७ ) 'स्नेह या स्वर्ग ( १६४६ ), 
( २८ ) 'भूदान! ( १६५३ )। 
... एकांकी संग्रह +--( १ ) स्पर्धा! ( १६१५४ ), (२ ) सिप्तरश्मि' 
( १६४० ), (३) एकादशी” ( १६४२ ), (४) पंचभूत! ( १६४२ ) 
(४ ) अष्टदल” ( १६४४ ) (६ ) “चतुष्पथ/ ( १६४७ ) (७) कुछ आप 
बीती कुछ जग बीती?। 
विषयगत वर्गीकरण :-- 
( १ ) ऐतिहासक :-- हु”, 'शशिगुप्त!,  शेरशाह” और “कुलीनता | 
(२ ) पौराणिक - कत्त व्य पूर्वार्च, कत्त व्य. उत्तराध/ और “कण”, (३) 
सामाजिक :-+उपरोक्त सूची में परिगणित शेष २१ नॉटक सामाजिक ही हे 
जिनमें समाजगत राष्ट्रीय, आर्थिक, नेतिक, पहलुओं और उनकी विविध-पक्षी 
समस्याओं को नाटकीय रूप प्रदान किया गया है | 
. शैली की दृष्टि से भी आपने अलेक शेली-रूपों में नाटक-रचना की है, 
जैसे पूर्ण नाटक, एकांकी, प्रतीक नाटक ( विवरस! ), नाटकीय संवाद शेल्ी 
(विकास! ), एक पात्नीयभाव नादथ ( घटदशन' ), गीतिब्तादथ ( “स्नेह 
या स्वर! ) | क्‍ 
द सेठ जी का विषय-क्षेत्र-अत्यन्त व्यापक -है. और उन्होंने अपने 
ऐतिहासिक एवं पौंराशिक नाटकों में भी सामाजिक समस्याओं को - ही उमारा 
है, और “व्यक्ति के जीवन की संमस्याश्रों को सामाजिक - पीठिकों की विंशेषल 
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भूमि प्रदान की है। आपके पात्रों के सम्मुख एक आदर्श है जो उसके अपने 
जीवन का आदश होता है क्‍योंकि वह समाज का आदर्श है, समाज की नेतिकता 
है, और वह आदर्श निश्चित रूप से गान्धी जी से अनुग्रेरित है । 

जेसी विविधता और व्यापकता सेठजी के नाटकों की विषय-वस्तु में 
ओर उसकी चेतना में है वैसे ही विविधता और व्यापकता उनकी नाटकीय 
कला में भो है। उन्होंने पूर्ण नाटक, एकॉकी, प्रतीक नाटक, संवाद-नाटक, 
गीति नाथ्य, भाव नांख्य आदि अनेक नादथ रूपों का सफल प्रयोग किया है। 
इन विभिन्न कला रूपों में एक गहन चेतना को संजोया गया है। यह चेतना 
बतंमान जीवन की निसग चेतना है अ्रतः उसमें एक प्राशवन्त सजीवता है 
जिसने आपकी नाटकीय कला में भी एक अपूर्व सजीवता उत्पन्न करदी है । 
सेठ जी ने यथासम्मव जीवन के स्वाभाविक पन्ष का चित्रण ही अपना लक्ष्य 
बनाया है अतः आपके नाटकों की कला में एक सहज स्वाभाविकता है जो 
नाटकों को अपूर्व रंगमंचीयता प्रदान कर देती है। किन्तु यह बात उनके 
हर नाटक के साथ सत्य नहीं है। 'शशिगुर्त रंगमंच की दृष्टि से अत्यन्त दोष- 
पूर्ण नाटक है। दुरुह हृश्य योजना का दोष उनके अन्य कुछ नाठकों में 
भी आग गया है। 

आपके नाढकों में कथा नियोज॑न अत्यन्त चातुरी से सम्पन्न हुआ है, 
जिससे कथा-श्रभीष कथा गभ से पात्रों के चरित्रों एवं घटनाओं के सहज 
घात प्रतिघात से स्वतः उम्र कर स्पष्ट हो जाता है और दशकों की चेतना 
को अवश कर अपने. में बाँध लेने की शक्ति आरम्भ से अन्त तक नाटकों में 
विद्यमान है | बाह्य तथा आन्तरिक इन्द्र कुछ ऐसा अगूतपूर्व है कि वह दशकों 
की जिज्ञासा को पल पल पर तीव्र करता हुआ कथा, चरित्र तथा लक्ष्य को 
अन्त की ओर अत्यन्त नाटकीय ढंग से अग्रसर करता है। विचारोत्तेजक 
चेतना ही आपके नाटकों का केन्द्रविद्दु रहता है। उसी केन्द्र के चारों तरफ 
पात्रों, घटनाओं, चरित्रों का गुम्फन होता है और दृश्य नियोजन, दृश्य विधान, 
संगमंच एवं रंग संकेत उसके निसर्गगत माध्यम है। नाटकीय कथा की गति- 
विकास के साथ-साथ विचारोत्तेजना तीत्र होती जाती है और नाटक की 
चरमसीमा पर जाकर वह अपनी चरमसीमा पर पहुँचकर मस्तिष्क को 
गग्दोलित कर उसमें अनेक नवीन भाव उर्मियाँ उत्पन्न कर देती है जो दर्शक 
के मानस को देर तक तरंगित कर उसके ह्ुदय में संकल्प विकल्प की प्रेरणा 
उत्पन्न करने में सफल होती हैं। आपके सभी नाटक सोद श्य हैं। ऐतिहासिक 
नाटकों में भी इतिहास को नयी दृष्टि से परखने का प्रयास है | 

सेठजी की वस्तु-योजना अत्यन्त सरल होती है। आपकी कला ने वस्तु- 
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योजना के दो नए तत्वों को जन्म दिया है--'उपक्रम' तथा उपसंहार । 
“उपक्रम! द्वारा विगत घटनाओं का जो रंगमंच पर नहीं घटित होतीं, 
परिचय दिया जाता है तथा 'उपसंहार?! द्वारा परिणाम की सूचना दी जाती 
है | आपका दृश्य विधान प्रायः सरल होता है। कुछ नाटकों में उनका नितान्त 
अभाव है और अज्लों में ही सारो कथा गठित है-जैसे दुख क्यों ? “बढ़ा 
पापी कौन ?, महत्व किसे ! आदि में । किन्तु आपके कुछ नाटकों में दृश्य- 
विधान सम्बन्धी दोष भी हैं। उन पर सिनेमा का प्रभाव है और उनका 
रंगमंच पर दिखाया जाना सम्मव नहीं है। पर यह दोष अधिक नाटकों में 
नहीं था पाया है। आपने अपने नाटकों में निर्देशन संकेत भी दिये हैं, जिनमें 
पात्रों की वेशभूषा, मेक-अप, मुद्रा आदि से लेकर अभिनय निदेश तथा रंगमंच 
तैयार करने तक का उल्लेख किया गया है, जो रंगमंच ज्ञान का परिचायक 
है| काय व्यापार की गति का निर्वाह सेठ जी अपने सभी नाटकों में समान 
कुशलता से नहीं कर पाए हैं । उस दृष्टि से 'कुलीनता', गरीबी या अमीरी' 
तथा करण” उत्कृष्ट हैं। कुछ नाटकों में तो काय व्यापार की गतिहीनता खटकने 
की सीमा तक पहुँच"गई है, जेंसे--“महत्व किसे ?, “दुख क्‍यों ?”, “बड़ा पापी 
कीन ? आदि में | यह प्रश्न वाचक नाटक हमारे सामने जीवन में उठने वाले 
प्रश्नों को प्रस्तुत कर देते हैं। उनमें कथा सूच का अभाव है, इसीलिए उनमें 
कोई निश्चित परिणाम भो नाटककार नहीं प्रस्तुत कर पाया है। उन नाटकों 
से ऐसा प्रतीत होता है मानो नाटककार नाटकीय कला कलेवर में अपने 
विचारों को बरबस गूथ रहा है। उनमें सजीवता का नितानन्‍्त श्रमाव है। 
इसीलिए यह नाटक कला की दृष्टि से निम्न कोटि के ही कहे जायेंगे | विचारों 
का आधिक्य तो सेठ जी के प्रायः सभी नाटकों में हें जो उनकी नाठकीय गति 
को मनन्‍्थर कर देता है और कला मी अपनी चरम उत्कृष्टता को नहीं प्राप्त हो 
पाती । किन्तु कुछ नाटकों में सेठ जी विचारों की कला रूप में संवार सफलता 
से कर पाए हैं और वे हर दृष्टि से सेठ जी के उत्कृष्ट नाटक हैं। सेठ जी ने 
नाटकीय कला में कोई मोलिक अमभिवृद्धि नहीं की, वरन्‌ अब तक की विकसित 
कला-रूप को ही उन्होंने अपना-आधार बनाया है | 


सेठ जी ने एकांकियों की रचना में अवश्य कुछ नये प्रयोग किये हैं 
जैसे अंग्र जी के 'मोनोड़ामा के रूप में आपने प्रलय और यृष्टि', अलबेला', 
शाप और वर, सच्चा जीवन” आदि एकांकियों की रचना की है। संस्कृत 
की माषा शैली तथा आकाश-भाषित की कला भी कुछ ऐसी ही है। इसे हम 
एक पात्रीय-एकांकौं कह सकते हैं। आपसे पूव भारतेन्दु ने भी इस टेकनीक में 
“सिघस्य विषमौषधम की रचना की थी। 
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सेठ जी के नाटकों की भाषा पात्रों की शिक्षा, संस्क्ृति आदि के 
अनुरूप चलती है। अस्तु उसमें हमें एक साथ संस्कृत गमित, चलताऊ, 
सरल हिन्दी और उदू तथा श्रन्य प्रान्तीय मांषा मिश्रित हिन्दी का रूप देखने 
को मिलता है। सेठ जी का रचनाक्रम अ्रमी अपने पूर्ण वेग के साथ चल रहा 
है ओर हिन्दी नाटक साहित्य को अमी आपसे बहुत कुछ प्राप्त होने की 
आशा है। 





(६) 
उपेन्द्रनाथ 'अश्कः 

अश्क' का साहित्यिक जीवन उदू साहित्यकार के रूप मैं आरम्भ 
हुआ था, ओर बाद में हिन्दी में उन्होंने अपनी रचनाएँ आरम्भ की थीं। 
हिन्दी में भी उन्होंने नाटक लिखना काफी बाद में आरम्कू किया है। उस 
समय तक उनकी कलम मंज चुकी थी। भाषा पर उनका अधिकार हो चला 
था और उसका जीवन अनेक अनुभवों से सम्पन्न हो चुका था। उन्होंने 
समाचार पत्र के एक साधारण रिपाटर से अपना जीवन आरम्भ कर 
अध्यापक, अनुवादक, सम्पादक, वक्ता, विजञापन-विशेषज्ञ, वकील, रेडियो 
आपिस्ट, अभिनेता, सिनारिस्ट ओर प्रकाशक के रूप में जीवन के विविध 
ज्ेत्र देखे और विविध अनुभव प्राप्त किए हैं। नाटक-रचना आरम्भ करते 
समय तक अश्क एक अनुमवशील मानव और परिपक्व कलाकार के रूप में 
विकसित हो चुके थे | इस तथ्य का प्रभाव उनके नाटकों पर स्पष्ट परिलक्षित 
होता है | अपने जीवन में उन्होंने जो सुखद और दुखद घटनाएँ देखी सुनी 
जिन विचित्र चरित्रों से उनका सम्पक हुआ उसी अनुभव की अनुभूति ने 
उनके नाटकों में कलात्मक अभिव्यक्ति प्राप्त की है। उनकी रचनाएं हैं ;--- 

नाटक :--( १) “जय पराजय ( १६३७ ), (२) 'व॒र्ग की कलक 
( १६३६ ), (३ ) छठा बेटा ( १६४० ), (४) 'केद! ( १६४५ ), (५) 
उड़ान! ( १६४५ ), (६ ) आदिमा्ग ( १६४० ), (७ ) 'पैंतरे! ( १६४२ ), 
(८) अलग-अलग रास्ते (;१६९३ ), ( ६ ) आदर्श और यथार्थ (१६५४) । 

एकांकी-- पापी”, वेश्या, 'लक्ष्मी का स्वागत, अधिकार का रक्षक, 
जोंक', आपस का समभोता”, पहेली”, “विवाह के दिन, दिवताओं की छाया 
में, 'खिड़की”, सूखी डाली, “चमत्कार, निया पुराना “बहिने, “मैंमूना', 
“चिलमने', चरवाहे, “चुम्बक', तोलिए”, अंजोदीदी', “भँवर', पका गाना, 
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तूफान से पहले, 'कइसा साहब कइसी आया, 'अ्ंघी गल्ली के श्राठ एकाॉको, . 
सयाना मालिक, पर्दा उठाओ्री पर्दा गिराग्रोी, बतसिया, कस्बे के क्रिकेट क्लब 
का उद्घाटन, मस्के बाजों का स्वर्ग आदि | 

विषय की दृष्ठि से 'अर्थपराजय को छोड़कर शेष समी सामाजिक 
यथाथवादी नाटक हैं | - 

अ्रश्क' ने अनेक शेलियों का प्रयोग अपने नाटकों में क्रिया है। जिस 
समय उन्होंने नाटक ९चना आरम्भ की थी उस समय हिन्दी कला का पर्याप्त 
विकास हो चुका था और हिन्दी साहित्य अनेक उत्कृष्ट म।टककारों का 
जन्म दे चुका था | उन सबका अनुमव अश्क के सम्मुख था | इनके अतिरिक्त 
अश्क' अपने बाल्य काल से आगा हश॥ द्विजेन्रलाल राय, बेवाब, राधेश्याम 
अदि के नाटकों तथा रगमंच के सम्पक थ आ चुके थे । इन सब के प्रभाव 
ओर प्रेरणा के अतिरिक्त इब्सेन, मेतरलिक, स्ट्ूढवर्ग, चेलोव, शओो-नील, 
प्रीस्टले आदि विदेशी ताटककारों का भी उन पर गहरा प्रभाव पढ़ा था। 
यह विदेशी नाटककार उनके अत्यन्त प्रिय नाटककार हैं। बर्नोडशा और 
गाल्सवर्दी उन्हें प्रभावित नहीं कर सके । इन सब की टेकनीक से प्रभाव ग्रहण 
कर 'अश्क' ने सुखान्त-दुखान्त, प्रहसन, व्यंग, स्वप्न तथा साकेतिक शैलियों 
में नाटकों की रचना की है। नाटकों में सांकेतिक शैली के झभिनव प्रयोग 
के साथ-साथ चरित्र की समग्रता पर प्रकाश डालने वाले एक अंक के तथा 
एक दृश्य में ही; एक ही समय में सम्पाप्त हो जाने बाले लघु नाटकों की 
शैली के अभिनव और मौलिक प्रयोग किए हैं जो अत्यन्त सफल हैं। 'कैेद' 
ओर “उड़ान! उनके ऐसे ही नाटक हैं। इन दोनों नाटकों में एक और 
विशेषता है कि यह नाटक मानव जीवन के दो पहलुओं का चित्र उपस्थित 
करते हैं और मिलकर एक नाटक के दो अंकों का रुप प्रस्तुत करते हैं। 
'अश्क' के नाटअ-शिल्प में एक चुश्ती और कसाव होता है और उन्होंने लश्ु 
किन्तु पूर्ण जीवन का चित्रण उपस्थित करने वाले नाटकों तथा सांकेतिक 
नाटकों की कला के रूप में हिन्दी नादब साहित्य को एक मौलिक देन 
दी है। क्‍ 

अश्कः को नाटब-कला पर पाश्चात्य नाटककारों का जो प्रभाव 
पड़ा है और जिस रूप में वे अपने नाटकों का शिल्प विन्यास करते है वह 
उनके निम्न कथन से स्पष्ठ हो जायगा। उन्होंने मैं नाटक केसे लिखता हूँ? 
में लिखा हे-जब भी अपने प्रिय नाटककारों को पढ़तेन्पढ़तें ( कई बार नये 
पास न होने' के कारण पुराने ही पढ़ता हूँ) मुर्के नाटक लिखने की प्रेरणा 
ट्ोती है तो. उन्तमें कई घटनाएँ, कई पांत्र और कई दृश्य आप-से-अ्राप मेरे 
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आधा र-भूत विचारों में से किसी एक में फिट हो जाते हैं और नाटक तैयार 
हो जाता है | कोई भी पात्र, चाहे वह कितना ही मनोरंजक क्‍यों न हो, 
शायद ही कभी अपने यथाथ रूप में नाटक का अंग बनता हो। आधारभूत 
विचार की आवश्यकता के अनुसार उस पर रंग चढ़ जाता है !*”““'कई बार 
आधारभूत विचार कहीं से मिलता है और पात्र कहीं से और दोनों एक 
दूसरे में समा जाते हैं”“"”'पात्रों और आधारभूत विचारों के अतिरिक्त कई 
बार भिन्न-भिन्न स्थानों पर देखे हुए दृश्यों अथवा घटनाओं का भी समावेश 
एक ही नाटक में हो जात। है | 

अडर्कु के प्रथम नाटक 'जय-पराजय_ की कला पर प्रसाद की कला का 
प्रभाव स्पष्ट है। उसमें संस्कृत नाख्य परम्परा के अनुकूल तत्व-मंगलाचरण तथा 
काय की अवस्थाओ्रें आदि का निर्वाह और पात्र योजना एवं स्वगंत कथन 
गीत आदि विद्यमान हैं। किन्तु उसके बाद उनकी कला ने नितान्‍्त स्वतन्त्र रूप 
से पाश्चात्य नाटककारों का प्रभाव अहण कर विकास किया है | 


“अश्क की नाव्यकला तथा एकांकी कला में बहुत कुछू निकटता है विशेषतः 
लघु नाटकों में उनमें संकलनत्रय के. सिद्धान्त का सफलता से निर्वाह हुआ है । 
अश्क' ने प्रायः अपने हर नाटक था हर एकांकी में एक प्रथक शैली का प्रयोग 
किया है और शेलीकार के रूप में उन्होंने हिन्दी नाथ्य साहित्य में अपना विशेष 
स्थान बना लिया है | 

उनके प्रायः सभी नाटकों में काय-ब्यापार की गति, जिज्ञासा, घटनाओं 
की आकस्मिकता और कौतूहल मिलता है। उनके पात्र जीवन के जाने 
पहुँचाने से लगते हैं और हर पात्र अपना वर्ग प्रतिनिधि रूप रखता है। प्रायः 
सभी नाटक विशेषकर एकांकी चारित्रिक-विलक्षणताओं को उभार कर रखते 
' हैं। अंजो दीदी, 'बहिने, “तोलिए', बतसिया' आदि सभी नाठकों में पोत्नों 
की चरित्रगत विशेषताएँ कला नियोजन तथा संवादों से निखर उठती हैं। 
उनके नाटकों की लघुता उनकी कला की विशेषता है, पर उस लघु आकार में 
ही और अधिकतर एक ही अज्ल और एक साधारण दृश्य में वातावरण, 
चारित्रिक विशेषताओं, पात्रों की भावनाश्रों आदि तथा काय-व्यापार, जिज्ञासा, 
नाटकीयता आदि कला तत्वों की अपूर्व सृष्टि हो जाती है। इस चुस्ती, कसाव 
झोर गठाव के लाधव'की दृष्टि से अश्क” की कल बेजोड़ है | 


“अश्क ने जीवन की गहन अनुभूतियों को अपने नाटकों का केन्द्र बनाया 
है और उन्हीं आधार-भूत-अनुभूति के चारों ओर घटनाएँ नाटकीय रूप ग्रहण 
करती हैं ओर इस चातुरी से करती हैं कि बढ़ अभीष्ट, जिसे नाटककार 


[ डे ै 


नाटकंगर्भ से दर्शकों के सम्मुख उद्घाटित करना चाहता है, सांकेतिक रूप से 
कला-कलेव र में सजा-संवारों से अभिव्यक्त हो जाता है। उस संकेत में ही अश्क 
की कलात्मक उत्कृष्टता और विशेषता है। हास्य-व्यंगपूर्ण नाटकों के वे कुशल 
शिल्पी हैं, भारतेन्दु के बाद अश्क ने ही सुन्दर हास्य और व्यंग के नाटक 
लिखे हैं, तया भारतेन्दु की परम्परा को और निखारा है। भारतेन्दु के प्रभाव 
अनेक रूपों में अश्क' पर स्पष्ट हैं। जीवन की संघषंशील चेतना का चित्रण 
करने में भी अश्क सफल हें। 


हम पहले कह आए: हैं कि अश्क' पहले उदू के साहित्त्यकार थे | अतः 
उनकी भाषा पर उदू का प्रभाव है। प्रायः सभी नाटकों को- भाषा अत्यन्त 
सरल मुहाविरेदार है ( जिसमें पश्चाबी, हिन्दी, उदू सभी के मुहाविरों का 
प्रयोग हुआ है ) और प्रभाव तथा प्रवाइशील है। संवादों की भाषा में 
नाटकीयता है । अश्क के सभी नाटक, अभिनेय हैं और उनमें अधिकांश का 
अभिनय हो चुका है। भारतेन्दु के बाद अश्क ही पहले नाटककार है जिन्होंने 
रंगमंच का ध्यान इतना अधिक अपने नाटकों में रखा है। अश्क ने प्रायः 
एकाधवार अपने नाटकों के अभिनय हो जाने पर उनमें अभिनय सम्बन्धी जो 
त्रुटियाँ देखीं, उनको सुधारा है। उनके नाटकों की अभिनेयता अपूव है। 
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(१० ) 
वृन्दावनलाल वर्मा 


वर्मा जी हिन्दी साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध 
हैं; किन्तु उनकी साहित्यिक प्रतिभा का प्रस्फूटन नाटककार के रूप में ही हुआ 
था। सन्‌ १६०६ में उन्होंने अपनी प्रथम रचना नाटक 'सिनापति उदाल' 
लिखा था। उस नाटक के बाद उन्होंने लगभग २६ वर्षों तक कोई नाटक 
नहीं लिखा । इन दिनों में उनकी प्रतिभा ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप 
में विकसित होती रही । उनका दूसरा नाटक 'राखों ।की लाज” सन्‌ 
१६४३-४४ में हिन्दी जगत के सामने आया, और तब से वर्मा जी अपनी 
उपन्यास साधना के साथ-साथ नाट्य साधना में भी निरन्तर रूप से निरत रहे; 
और आपकी नाठअथ-कला विकंसित होतों हुई प्रौढ़ता और परिष्कार प्राप्त 
करती गई है| इस समय तक आपने लगभग (८ नाटकों तथा एकांकियों को 
रचना की है, जिनका रचनाक्रम निम्न प्रकार से है :-- 
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( १ ) सेनापति उदाल' ( १६०६ ), ( २ ) (राखी की लाज़” ( १६४३ )» 
( ३ ) फूलों की बोली? ( १६४७ ), (४ ) बाँस की फाँस” ( ११४७ ), (५) 
फॉसी की रानी! ( १६४८ ), ( ६ ) 'कॉंश्मीर का काँट7! € श्६४८ ), (७) 
पीले हाथ! ( १६४८ ), ( ००) 'लो माई पंचो ल.? ( १६४८), (६ ) पायल' 
( १६४६ ), ( १० ) हंसमयूर' ( १६४६ ), ( ११ ) “मंगल सूत्र ( १६४६ ), 
( १२ ) खिलौने की खोज” ( १६५० ), ( १३ ) बीरबल” ( १६५४० ), ( १४ ) 
“धपूव की ओर ( १६५० ), (१४) “जहाँदार शाह ( १६५४० ), (१६ ) 
सगुना ( १६४० ), ( १७ ) कनेर” ( १६४० ), ( १८ ) नीलकंठ” ( १६५१ ) 

विध्रयगत वर्गीकरण : 

( १ ) ऐतिहासिक :--'सेनापति 5दाल*, 'फूलों की बोलीं, 'काश्मीर 
का काँटा', “हाँसी की रानी, हंस-मयूर”, पूर्व की ओर”, 'बीरवल”, ओर 
“जहाँदार शाह” । 

(२ ) सामाजिक :-- राखी को लाज', बॉस को फाँस', लो भाई 
पंचो लो, 'मंगलसूत्र, 'खिलोने की खोज”, 'सगुन!, कनेर', नीलकंठ, टंटा 
गुरु, और शासन का डंडा! । हट 

शेलीगत वर्गीकरण : 

फकाश्मीर का काँटा), संगुन, जहांदार शाह, 'लो भाई पंचो लो 
पीले हाथ?, 'कनेर!, 'टंटा गुरु शासन का डंडा”, आदि एकांकी हैं और 
शेष सभी नाटक । 

जिस समय वर्मा जी ने सतत्‌ रूप से लिखना आरम्म किया, उस समय 
तक नाठथ-कला का पर्याप्त विकास हो चुका था और उसका एक: रूप निश्चित 
हो चुका था | अस्तु वर्मा जी ने कला के इन्हीं रूपों को अपना आधार बनाया 
ओर अपनी मौलिक प्रतिभा से उसमें और परिष्कार उत्पन्न किया। उन्होंने 
नाट्य-कला के कोई नवीन प्रयोग नहीं किए हैं। उनकी नाथ्य-कला में 
पूर्व-बर्ती तथा तत्कालीन नाठककारों की कला का सुन्दर रूप समन्वित हुआ 
है | हम देख आए हैं कि वर्मा जी का साहित्यकार नाटकों से जन्मा, पर 
ऐतिहासिक उपन्यासों में उसका विकास हुआ और वर्मा जी हिन्दी साहित्य 
में ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में ही अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, 
नाटककार के रूप में नहीं। तथापि उन्होंने अनेक सुन्दर नाटकों की भी 


रचना की है| 

अपपके प्राय: सभी नाटक घटना प्रधान हैं। ऐतिहासिक नाटकों में 
विषय वस्तु राष्ट्रीय चेतना की वांछा की दृष्टि से ली गई है. और उसमें 
७ 
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मुक्तिकामी संकेत व्यंजित होते हैं। वे वर्मा जी के ऐतिहासिक विशेष अध्ययन 
के परिणाम हैं। उनमें ऐसी घटनाओं का नियोजन हुआ है जो वर्तमान को 
गतिवान प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनके सामाजिक नाटकों में भी घटना ही 
केन्द्र है और उसी के ऊपर कथा का विकास हुआ है और एक आदश की 
प्रतिष्ठा हुई है। सारे ही नाटकों में एक आदश है,-ऐसा आदश जो मानव 
को अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर उदात बनने की प्रेरणा देता है। 
उनमें बन्धुत्व, मेल, कतंव्य परायणता, सामाजिक नेतिकता तथा देश प्रेम का 
आदश है । 


वर्मा जी ने विशेष रूप से नाव्य-कला के उस रूप को अपनाया है; 
जिसमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों नाव्यकलाओं का समन्वय हुआ है | 
आपकी वस्तु योजना में एक सुनिश्चितता है। प्रायः सारे ही नाटकों की कथा 
वस्तु का कसाव अंकों और दृश्यों में हुआ है। उस कसाव में वर्मा जी ने 
विशेष रूप से रंगमंच की आवश्यकताओं ओर सीमाओ्रों तथा अभिनय को 
दृष्टि में रखः है झ्लैर उसके रंग-संकेत भी दिए हैं| समय का ध्यान वर्मा जी 
ने अपने पूर्ण नाटकों में विशेष रूप से रखा है और प्रायः सभी नाटक तीन 
घण्टे में समाप्त हो जाते हैं। अंक और दृश्यों की छोटाई-बड़ाई में शास्त्रीय 
नियम का पालन नहीं हुआ हे। कोई कोई दृश्य तो बहुत ही छोटा है, 
जैसे--हँस मयूर के चौथे अंक के सातवें दृश्य में केवल दुदुभी बजाने वाला 
ही दो वाक्य कह कर चला जाता है। फूलों कौ बोली के अन्तिम पाँचवे 
हश्य में केवल एक पात्र माधव के ही संवाद हैं और उसी से नाटक समाप्त 
हो जाता है। इस प्रकार कहीं छोटे के बाद बड़े दृश्यों का तो कहीं बड़ों के 
बाद छोटे दृश्यों का विधान है। किन्तु कथा में इससे शिथिलता नहीं आने 
पाई है ओर काय व्यापार की गति अपनी पूर्ण चुस्ती के साथ गतिवान रहती 
है। दृश्यों के विधान में वर्मा जी ने शास्त्रीय नियमों की अपेक्षा कथा के 
स्वाभाविक विकास तथा कथा-गति को विशेष रूप से ध्यान में रखा है। 
वर्मा जी के नाटकों में आधिकारिक एवं॑ प्रासंगिक दोनों ट्री प्रकार की कथाओं 
का समन्वय हुआ है ओर दोनों में परस्पर गठाव अत्यन्त नाटकीय लाघव के 
साथ हुआ है, ओर आरम्भ ते अन्त तक नाटकीय कथा जिशासा, कौतूइल, 
विसमय, हृष-विषाद तथा रोमांच आदि का सुजन करती हुई दर्शकों को 
संम्कृत मनो रंजन कराती हुई तथा उनके जीवन को उन्नत मानव की प्रेरणा 
देती हुई, अत्यन्त नाटकीय चुस्ती से गतिशील द्ोती है । 


वर्मा जी की कथाओं तथा पात्नों में जीवन्‍्त सजीवता है। वे हमारे 
जीवन के ही एक अंग हैं। उनके पात्रों में परिस्थितियों से जूफने की एक 
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उद्दाम शक्ति है और वे अन्त में अपना सुमार्ग बनाने में सफल हो जाते हैं। 
चरित्र विकास,का आ्रापका यही क्रम रहा है । 

वर्तमान कालीन अनेक नाटककारों की तरह वर्मा जी पर भी सिनेमा" 
का प्रभाव दे । जिन दृश्यों के विधान पर यह प्रभाव है उनका रंगमंच पर 
दिखाया जाना सम्भव नहीं है, जैसे 'वीरबल” वे. द्वितीय. अंक का तृतीय दृश्य | 
उस दृश्य में एक दृश्य के भीतर दूसरा दृश्य प्रस्तुत किया गया है । 

नाटकों की अपेक्षा वर्मा जी की एकांकी कला शिथिल है। कुछ 
एकांकियों में केवल कथोपकथन ही है कथा वस्तु का अभाव है जेसे, 'कनेर', 
“४ंटागुरु, आदि में। बादविवाद भी अरोचक और शिथिल हैं। 'काश्मीर 
का कॉाँटा! वस्तुतः एक सामयथिक राजनेतिक नाटक है, जिसमें काश्मीर पर 
कवाइलियों के हुए आक्रमण और श्री राजेन्द्रसिंह के नेतृत्व में भारतीय 
सेनाओं द्वारा काश्मीर की रक्षा का वृत्तान्त विन्यसित है, पर वर्मा जी ने स्वयं 
उसे ऐतिहासिक नाटक माना है। महत्व की दृष्टि से वह नाटक ऐतिहासिक 
महत्व रखता है, इसमें सन्देह नहीं, पर नाटकीय दृष्टि से वह, एकांकी भी 
शिथिल है, परन्तु अपेक्षाकृत सफल रचना है । 

संक्षेप में वर्मा जी की नाख्य-कला में भारतीय तथा पाश्चात्य कला का 
समन्वय है। अड्डे, संवाद, पात्र, उद्द श्य आदि तत्वों में पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट 
है पर भावना और आदश्श भारतीय है। अभिनय का वर्मा जी ने विशेष ध्यान 
रखा है और इस दृष्टि से उनके रंग संकेत सुन्दर हैं। सब मिलाकर उनके 
नाटक नाय्य-कला का सुन्दर रूप प्रस्तुत करते हैं । 

वर्मा जी की भाषा शुद्ध संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त हिन्दी हे पर 
यथा स्थान आवश्यकतानुसार उदू और फारसी के शब्दों का भी उन्होंने 
प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त चलताऊ बोल चाल के देशज शब्दों का 
भी प्रयोग उनकी भाषा में मिलता है। उनकी भाषा नाटकीय कथा तथा 
पात्रों के अनुसार परिवर्तित होती चलती है जिससे उसमें नाटकीय स्वाभाविकता 
का गुण विशेष है जो पात्र जिस स्तर और जिस संस्कृति का है उससे उन्होंने 
वैसी दी भाषा का प्रयोग करवाया है | क्‍ 
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के ये 
(११) 
विष्णु प्रभाकर 


विष्णु प्रभाकर हिन्दी के एक सफल एकांकीकार हैं। कलाकार के रूप 
में आप राष्ट्रीय श्रान्दोलन के एक सजग सेनिक भी रहे हैं। गांधीवादी 
पजनीति और जीवन दशन ने आपको प्रभावित किया है। आप एक ऐसे 
ईमानदार कलाकार हैं जो स्वस्थ दृष्टि से समाज और मानव जीवन की 
समस्याओं का सही सुलकाव हूँ ढ़ने का प्रयास करते हैं। उसका सुलकाव जब 
गांधीवाद में नहीं मिल पाता तो अपने जीवन के अ्रनुभवों के! आधार पर वे 
गांधीवांद से प्रगतिवाद की ओर, आदश्शवाद से यथाथंवाद की ओर स्वतः ही 
बढ़ते जाते हैं। वे एक व्यापक मानवतावादी दृष्टिकोश को: लेकर चलते हैं। 
आपकी रचनाओं से आपके इस विकास क्रम का सहज ही पता चल जाता है | 
चूँकि आप स्वयं राष्ट्रीय विकास और निर्माण के एक सजग और सक्रिय 
सैनिक रहे हैं, इसलिये आपको रचनाओं में जीवन संघर्ष और समस्याओं 
का यथार्थरूप चित्रित हुआ है | 


यद्यपि आपने उपन्यास भी लिखे हैं, किन्तु हिन्दी साहित्य में आपका 
विशेष स्थान नाटककार ही के रूप में है। आपने अपने नाटकों में जीवन के 
विविध पक्षों की विविध रूपी समस्याओं का चित्रण किया है। आपने सामा- 
जिक, राजनेतिक, मनोवैज्ञानिक, पौराणिक और ऐतिहासिक एकांकी और 
प्रहसन लिखे हैं | 
.. सामाजिक एकांकियों में “बन्धन-मुक्त अछूुतोद्धार की समस्या पर 
पाप, कुमारी युवती के सामाजिक वेषम्य के कारण अनेतिक सम्बन्धों पर 
साहस गरीबी तथा वेश्याइति की समस्या पर; 'प्रतिशोध' हिन्दू मुस्लिम 
_ वैमनस्थ की समस्या पर; “इन्सान, साम्प्रदायिक ऋूणड़ों पर; दिवताओं की 
 घांटी! काश्मीर की समस्या पर; “वीर पूजा परित्यक्त शर्णार्थी युवतियों की 
समस्या पर; “चन्द्रकिरण शरणार्थी युवतियों को समाज में अपनाये जाने के 
पतक्त में; 'रक्तचन्दन काश्मीर युद्ध पर; माँ, भाई”, बटवारा पारिवारिक 
समस्याओं पर तथा “विभाजन, “भगवान; “विचार ओर कर्म! आदि अनेक 
एकांकी हैं। राजनेंतिक एकांकियों में “बीमार”, “१६४२ की क्रान्ति पर, हत्या 
के बाद, पूंजीवाद के विरुद्ध, 'कांग्र समैन बनो?”, “कांग्रंस में घुस आये 
श्रवसर वादियों पर; 'क्रान्ति' जनता की व्यापक चेतना पर सफल एकांकी हैं। 
हमारा स्वाधीनता संग्राम' झलंग अलग ६ रूपकों का संग्रह है जिनमें मारत 
के मुक्ति-संग्राम के विभिन्न चरणों का क्रमिक चित्रण है। इनमें १८४७ के 
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गदर, जलियांवाला बाग के हत्याकाश्ड, असहयोग आन्दोलन, पूर्ण स्वातन्त् 
की घोषणा, १६३० के आन्दोलन, १६४२ के संग्राम तथा १६४७ में स्वतन्त्रता 
प्राप्ति पर रूपक हैं जो एक साथ मिलकर हमारे स्वाधीनता संग्राम का एक 
पूरा चित्र उपस्थित करते हैं। यह रूपक रेडियो के लिये अलग-अलग 
लिखे गये थे। 

विष्णु प्रभाकर ने कुछ मनोवैज्ञानिक एकांकियों का सूजन भी किया है, 
जिनमें मानव-स्वभाव और मानव-च्ृत्तियों का सचेत रूप से चित्रण हुआ है | 
इनमें उल्लेखनीय हैं-- “क्या वह दोषी था ?”?, “उपचेतना का छुल ?,. “ममता 
का विष, “भौवना और संस्कार”, “में दोषी नहीं हूँ” आगदि । 

अपने कुछ प्रहसन भी लिखे हैं जिनमें तीखी व्यंगोक्तियाँ हैं। व्यंग 
सामाजिक यथार्थ के गर्भ से उमरता है। प्रहसनों में उल्लेखनीय हैं-- 
सरकारी नौकरी?, पुस्तक कीट”, कार्यक्रम), व्यंग,, कला का मूल्य; दृष्टि 
की खोज आदि । 

विष्णु प्रभाकर ने कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों की रचना 
भी की (है, किन्तु वे अ्रपेज्षतया बहुत कम हैं। “अशोक?, 'नहुष का पतन, 
क्ंसमदनः, “जन्माष्टमी , 'शिवरात्रि” आदि उल्लेखनीय हैं । 

इनके अतिरिक्त आपने कुछ सामयिक विषयों पर भी एकांकियों की 
रचना की है, जेंसे 'यू० एन० ओओ०?, और “यूनेस्को,, “सर्वोदय”, “सहिष्णुता, 
शिक्षा, “नारी', अनुशासन”, “नया समाज” आदि । 

आपकी भाषा पात्नोनुकूल है, सरल और प्रवाइशील है । संवाद छोटे, 
नाटकीय और सजीव हैं। दृश्य योजना सरल, स्वाभाविक और रंगमंचीय हैं । 
प्रायः सभी रचनाओं में अमिनेयता का तत्व है | 


इकरपापलाात फ्रफस्‍त, 2 |... वला+>>मवातरेकाअमाजबदा उतक्रएप्रक 


( १२ ) 
जगदीशचन्द्र माथुर 


.. जगदीशचन्द्र माथुर टेकनीक और रंगमंच दोनों ही दृष्टियों से हिंन्दी 
के सफल नाटककार हैं । आपका सब से पहिला नाटक शिवाजी सच ३० के . 
लगभग लिखा गया था, तब आप चौदह वध के थे। सन १६३६ में आपकेा 
दूसरा नाटक "मेरी बांसुरी प्रकाशित हुआ और तब से नोंटक संजन कौ घारा 
निरन्तर रूप से चली आ रही है। आपने अंनेके सामाजिक और ऐतिहासिंक 
नाटक और एकॉकी लिखे हैं। सामाजिक नाटकों और एंकॉकियों में आपने 


[| ४५४ ।ै 


प्रमुख रूप से मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग की समस्याओं, मिथ्या दिखावों, वाह्म 
आपडबम्बरों, हृदय हीनता। थोथी संस्कृति, स्वार्थपरता, अनैतिकता और झूठ 
फरेब का चित्रणं किया है! इनमें जीवन की गहरी मार्मिकता की वर्णन है। 
ऐतिहासिक नाटकों और एकांकियों में आपने इतिहास के ऐसे प्रसंगों और 
आदर्श पात्रों पर नाटकों का सजन किया है जिनका व्यक्तित्व इतिहास के 
पृष्ठों पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया है ओर जो आज भी अनेक रूपों में 
इमारे जीवन को अनुग्रेरित करते हैं | 

आपकी नाथ्यकला पाश्चात्य से विशेषरूप से प्रभावित है। कथा, पात्र 
तथा घटनाओं के आ्रान्तरिक वाह्य इन्द्ों से विकसित होती है । कथा अभीष्ट 
कथा के गर्भ से कथा के घात प्रतिधातों के द्वारा' स्वाभाविक और स्पष्ट रूप से 
विकसित होती है। आपने नाटकों में तथा एकांकियों में भी गीतों, ध्वनि 
प्रभावों ( 80प7व ७४४००४७ ) तथा बिस्तृत रंग संकेतों का प्रयोग किया है, 
जिनसे अभिनय में सौन्दर्य आा जाता है। सभी एकांकी और नाटक 
अभिनेय हैं ।/ _« 

संवाद मर्मस्पर्शी, नाटकीय क्रिया से पूर्ण ( 80989 82000 ) और 
छोटे हैं। भाषा पात्रानुकूल है, कहदीं-कहदीं अंगरेज्ञी का प्रयोग हुआ है । 

आपकी रचनाओं का क्रम है ः--मेरी बॉसुरी! ( १६३६ ), 'भोर का 
तारा? ( १६३७ ), 'कलिंग विजय” ( १६३७ » “रीढ़ की इड्डीः ( १६३२६ ', 
भकड़ी का जाला ( १६३६ ), 'खंडहर” ( १६४३२ ), खिड़की की राह! 
( १६४६ ), 'कोणाक! (१६५३१ ), 'खंडहर” (नाटक ) अंगरेज़ी में भी 
रूपान्तरित हुआ है । 


( १३ ) 
सत्येन्द्रजी 


हिन्दी के आलोचना क्षेत्र में जिस प्रकार सत्येन्द्रजी का श्रपना एक 
विशिष्ट स्थान हे; उसी प्रकार नाटकों के क्षेत्र में भी उनका एक विशिष्ट 
स्थान है | यह विशिष्टता उनके व्यक्तित्व की विशिष्टता है जो नाव्यकला के 
 भाध्यम से अभिव्यक्त हुई है। यह विशिष्टता है 'मानवतावाद! | मानवतावादी 
हृष्टि से आपकी नाय्यकला में सामझस्य व नेतिकता का स्वर प्रधान हो गया 
है यथा भोजराज, मुक्ति के यज्ञ आदि नाटकों में । 


(संदेश के प्रति रुचि का. अधिक भुकाव होने के कारण लेखक, पात्र, 


क्‍ [ ४६ ] 


परिस्थिति तथा संवादों को उसी का माध्यम बनाता है यथा बसन्त' में | 
सारे पात्र लेखक के वेयक्तिक दृष्टिकोण को उपस्थित करने के लिये मंच पर 
ग्रभिनय करते दिखाये गये हैं। लेखक की इस प्रवृत्ति से जहाँ हृदय की भाव- 
नाओं में परिष्कार होता है वहाँ विचारों में उद्वेलन उत्पन्न नहीं होता जैसा 
कि यथार्थवादी नाटकों के पढ़ने के उपरान्त होता है परन्तु बुद्धिवाद के इस 
युग में जिस आस्था, विश्वास, तथा भावुकताजन्य संवेदन का परिचय सत्येन्द्र 
जी के नाटकों में मिलता है वह अपनी विशिष्टता की रक्षा में पूर्ण समर्थ है | 

“टेकनीक' की दृष्टि से सत्येन्द्रजी के नाटक नवीन शेली पर लिखे गये 
हैं, उनमें प्राचीज्न भारतीय शैली का अप्रत्यक्ष रूप से समावेश चाहे हो पर 
प्रत्यक्षतः वे विकसित शैली में ही लिखे गये हैं । 

इस सम्बन्ध में पहली विशेषता है वस्तु की एकता। लेखक ने अंकों 
की संख्या कम रख कर ऐतिहासिक या कल्पित कथाओं में वे ही स्थल चुने 
हैं जो मंच की दृष्टि से मार्मिक हैं। उनमें न तो वस्तुजन्य शेथिल्य है न 
विश्वद्डलता, अतएव वस्तुविधान की प्रौढ़ता सत्र दृष्टब्म हे मुक्तियश व 
भोजराज दोनों में यह विशेषता मिलती है, जैसा पहले कहा कि सत्येन्द्र जी 
पात्रों को विशिष्टता की रक्षा नहीं कर पाये जैसा कि हम प्रसाद” के नाटकों 
में पाते हैं, उनके पात्रों में वेयक्तिकता कम है। वहाँ “्यक्तित्व? तो है पर 
उसमें श्रसाधारण वेचित्र्य का अभाव है जिसके कारण हम॑ हिन्दी नाठकों के 
विभिन्न पात्रों के सम्मेलन में सलत्येन्द्रजी के पात्रों को दूर से नहीं पहचान सकते | 
बे सामान्य मानवीय गुणु-गरिमा के प्रतीक हैं, व्यक्ति-वेचित्र्य में नहीं । 

नाटक की सफलता का आधार उसके संवादों की सफलता पर निर्भर 
होता है। सत्येन्रजी के संवादों में स्वाभाविकता तो है पर प्रवाइ व नाटकौयता 
का अपेक्षाकृत अमाव है, इसका कारण है लेखक की भाषा विषयक विशिष्ट 
रुचि | भोजराज की भाषा कठिन है। प्रसादजी की भाषा भी कठिन है पर 
उसमें नाटकीय सोन्दर्य अधिक है। कवित्व के समावेश से उसमें साहित्यिक 
छुटा सवंत्र मिलती है । सत्येन्द्रजी के संवाद गम्भीर अतः बोफमिल अधिक हैं, 
परन्तु गम्भीर भावनाओं के अभिनय में उनका यह दोष किसी सीमा तक 
क्षम्य माना जा सकता है। इसीलिये ये नाटक 'मंच” पर सदा सफल रहे हैं । 
सत्येन्द्र जी के प्रायः सभी नाटक मंच पर खेलने के उद्द श्य से ही लिखे गये हैं 
और वे सफल भी हुए हैं । क्‍ 

मंच का ध्यान अधिक रखने के कारण सत्येन्द्रजी के नाटकों में अस्वा- 
भाविक दृश्यों का विधान कहीं नहीं है 'सनसनो उत्पन्न” करने का मोह भी 
नहीं दिखाई पड़ता | सिनेमा के लिए. इन बाठकों का प्रयोग इसीलिये बहुत 


[| ५४६ | 
आकर्षक नहीं होग।। परन्तु स्कूल-कालेजों के मंचों पर कम से कम सामग्री 
से ही इन नाटकों का अभिनय हो सकता है इसमें सन्देह नहीं है । 


- इस प्रकार सत्येन्द्रजी के नाटकों का सन्देश, टेकनीक तथा मंच की 
सफलता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


( १४ ) 
कृचनल्ता संब्बरवात्ष 
सब्बरवाल जी ने “अ्रादित्य सेन , लक्ष्मीबाई , और “अमियां', नाटकों 
की रचना की है। आपके ऐतिहासिक नाटकों में आपका इतिहास प्रेम ऋलकता 
है । आपने इतिहास से ऐसे देशभक्त पात्रों को अपने नाटकों के नायकों के 
लिए चुना है जो आज भी हमारे हृदय में देशभक्ति की भावना जाशत कर 
देशोद्धार, देशोन्नति तथा राष्ट्रीय निर्माण की चेतना जगाते हैं । 


नाटकों की कला रंगमंच की दृष्टि से दोष पूर्ण है। उन पर सिने 
माई दृश्य योजना का प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है । आपकी दृश्य योजना को 
रंगमंच की सीमाश्रों में सीमित साधनों के द्वारा दिखाया जा सकना सम्भव 
नहीं । 

भाषा प्रांजल, शुद्ध, तत्समप्रधान होते हुये भी नीरस और दुरुहदता के 
दोष से मुक्त है | द द क्‍ 


(४४ ) 
प्रेमनारायणु टंडन 

पर प्रमुख रूप से एकॉकीकार हैं । आपके एकांकियों के तीन 
संग्रह अब तक प्रकाश में आ चुके हैं। प्रेरणा! ( १६४५ ) में अंगरेजी के 
प्रसिद्ध लेखक जे० ऐ.० फू सन तथा एच० बत्रिश्रह्माउस की रचनाओं का स्वतंत्र 
हिन्दी रूपान्तर है। इसमें पात्रों की कथा, वातावरण आदि सभी दृष्टियां 
से भारतीयकरण कर दिया गया है। संग्रह के प्रथम दो को छोड़ कर 
शेष नाटक लेखक की मौलिक रचनायें हैं। “संकल्प!” ( १६४६-) लेखक के 
ऐतिहासिक एकांकियों का संग्रह है। 'कर्मपथी ( १६४० ) संग्रह में कमपथ 
एक पौराणिक गीति-नाव्य है ! “दंड” में लेखक ने ईसा सम्बन्धी कथा प्रस्तुत 
की. है और यह मानकर चल्ला है कि. ईसा भारतीय गुरु का शिष्य था। शेष 


सामाजिक नाटक हैं । 


(५७ | 


कथा वस्तु में विशेष उल्लेखनीय मोलिकता नहीं मिलती | सामाजिक 
नाटकों मे जोवन के अत्यन्त साधारण पहलुशथों का चित्र प्रस्तुत किया गया है। 

कला की दृष्टि से भी एकांकियों में कोई विशेषता नहीं है। कथा 
गठन में शिथिल्षता है, संवादों में रस की कमी है और दृश्य योजनाओ्रों में 
उल्लभन है । उनमें अभिनयोचित क्रियाशीलता की भी कमी है | 


'एफान्यमा७,. फिकबउकए_०३- (5. फरदानक्ा, परबप्रददानया) 


(६१३ ) 
डछा० शागय राधवब॑ 


डा० रांगेय राघव ने केवल दो नाटक लिखे है-- स्वर्ग भूमि के यात्री 

ओर “रामानुज” | पूर्ण नाटकों के अतिरिक्त आपने 'हातिम मर गया और 
जाटक का प्रारम्भ दो एकांकी भी लिखे हैँ जो अपेक्षतया अधिक रंगमचीय 
आर कला की दृष्टि से प्रीढ़ हैं| दोनों ही नाटक ऐतिहासिक हैं| विषय वस्तु 
तथा कल्ला की दृष्टि से इन नाटकों को हम विशेष सफल नाटक नहीं कह 
सकते | उनकी भाषा प्रसाद की जैसी है, किन्तु रंगमंच के कुछू न॒ये रूपों का 
समावेश लेखक ने नाटकों में किया है। 'स्वग भूमि के यात्री में पॉँचों पांडवों 
की हिमालय यात्रा के वृत्तान्त का नाटकीकरणु किया गया है और रामानुज में 
शामनुज के माध्यम «५ तत्कालीन समाज का चित्रण है। दोनों ही नाटकों में 
शेडों ( छाया ) को टेकनीक का समावेश है। नाटक शेली में छाथा शेली का 
यह प्रयोग उसके नाटकों की नवीतता है, जिसका अब प्रमुख रूप से प्रचलन हो 
गया है। नाटकों का दृश्य विधान सरल है | रामानुज में गीतों का आधिक्य है 
जिससे नाटक में अरगर्म चीयता का दोष थ्रागया है | 


( १७ ) 
नरेश मेहता 
नरेश मेहता के एकांकरियों का संग्रह पंथहारा प्रकाश में आ चुका है | 
आपके एक कियों में विशेष रूप से आपके संबरषशील मानव का चित्रण है, जो 
परिस्थितियों से जूझता हुआ पथ में हारकर निराश नहीं हो जाता बरन्‌ 
मंजिल की ओर बढ़ने में प्रगति करता जाता है | 
आपकी कला बड़ी मंजी हुई है । रचना चातुरी में नरेश मेहता अपना 
एक विशेष स्थान रखते हैं। एकाकियों की दृश्य थोजगा सरल; स्वाभाविक और 
सुगठित है| संवाद छोटे, नाटकीय क्रियाशीलता से पूर्ण हैं। उनकी माषा सरल 
आर प्रवाहशील है | प्रायः सभी एकांकी अभिनेय हैं | 


कआ<८- सकने. “का. *कियंद २५7 डाक, 


हिन्दी निबन्ध 


भारतेन्दु-युगीन राष्ट्रीय जागरण की परिस्थितियों के बोच हिन्दी 
निबन्ध कला का जन्म हुआ। भारतेन्दु ने अपनी सोलह वष की आयु में एक 
पत्र हरिश्चर्र मेगजीन, के नाम से निकालना आरम्भ किया था। उस पत्रिका 
में सामयिक समस्याओं पर सब प्रथम निबन्ध लिखे जाने आरम्भ हुये | उस समय 
के कलाकारों के सम्मुख चतुमु खी दायित्व था। एक ओर उन्हें साहित्य का 
संबर्धन करना था, तो दूसरी ओर साहित्य के प्रति सुरुचि उत्पन्न करना 
भी था। इसके श्रतिरिक्त जनता में नई भावनाओं का उन्मेष करना भी 
उनका दायित्व था | निबन्ध, लेखक और पाठक के बीच सीधा सम्पक स्थापित 
करने का एकमाच माध्यम होने के कारण नई चेतना के वाहन बने | राजनीति, 
समाज सुधार, इतिहास, अन्ध-विश्वास, सामाजिक कुरीतियों आदि को विषय 
बनाकर उस कफॉल्ैके सभी गद्य लेखकों ने पत्र-पत्रिकाशों में निबन्ध लिखे । 
निबन्ध जन-विकास के सबल अस्त्र सिद्ध हुये। इनसे एक ओर पत्र-पत्रिकाओं 
का प्रसार हुआ तो- दूसरी ओर यह जनता को शिक्षित और जायूत करने के 
माध्यम बने, तो तीसरी ओर साहित्य के संबधन में भी इनसे सहायता 
प्राप्त हुई । 

निबन्ध अंगरेजो शब्द ऐसे! ( ७8399ए ) का अनुवाद है। जिस रूप 
का अगज इस शब्द से बोध होता है, उसकी परम्परा हमारे संस्कृत साहित्य था 
अन्य किसी प्राचीन भारतीय साहित्य में न थी | अस्तु, हिन्दी निवन्‍्ध साहित्य 
अपने जन्म और शैली तथा “विषय प्रतिपादन आदि के लिए संस्कृत साहित्य 
का ऋणी नहीं है, अपितु पाश्चात्य साहित्य तथा सामजिक परिस्थितियों की 
आवश्यकता का ऋणी है, उसी से प्रभावित होकर और तत्कालीन 
शअ्वश्यकताओं से अनुप्राशित होकर हिन्दी में निबन्ध लेखन की परिपाटी 
चली | 


पाश्चात्य साहित्य में क्रांसीसी दाशनिक मोन्टेन ने अपने विचारपूण 
दाशनिक लेखों के लिये सबसे पहिले ऐसे ( 68989 ) का नाम दिया था। 
उसके अनुसार “निबन्ध विचारों, उद्धरणों और कथाओं का मिश्रण है,” किन्तु 
आज निबन्धों की परिभाषा में अपार भेद आ गया हैं। शुक्ल जो ने निबन्ध 
को गम्भीर विचार-प्रकाशन का माध्यम माना हैं। भारतेन्दु ने उन्हें जन- 
जागरण के अस्त्र के रूप में ग्रहण किया था, तथा उनमें गम्मीरता-पूर्ण तीखे 
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व्यंगों की रचना की थी | पाश्चात्य साहित्य में भी आज निबन्ध की परिभाषा 
के सम्बन्ध में अनेक घारणायें हैं| बाबू गुलाब राय ने पाश्चात्य और भारतीय 
मर्तों का संग्रह कर निबन्धों की परिभाषा इस प्रकार दी हैं--“निबन्ध उस 
गद्य रचना को कहते हैं, जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय 
का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छुन्दता, सौष्ठव और 
सजीवता तथा आवश्यक संगति और सम्बद्धता के साथ किया गया हो |? 
निबन्ध में लेखक विशेष को मानसिक चेतनागत भावात्मकः अनुभूति की 
अभिव्यक्ति होतो है। उसमे एक निजीपन होता है, जिससे लेखक सहज ही 
पाठक के साथ हादिक निकटता स्थापित कर लेता है। निबन्ध आत्मानुभूतियों 
का लेखक ओऔएर पाठक के साथ परस्पर संचार करने का प्रयास है। निबन्ध 
में लेखक के व्यक्तित्व की छाप होती है । अपने उस व्यक्तित्व के बल के आधार 
प्र लेखक अपने निबन्ध में अपने कथन में सबत़ता, सशक्त आग्रह और प्रभाव 


शीलता उत्पन्न कर देता है । 

निबन्ध साहित्य के अन्य रूप-विधानों-*कविता, कहानी, उपन्यास, 
नाटक इत्यादि से सवंथा भिन्न होता है। उसमें भावुकता हीँताँ है, फिर भी 
उसमें एक वेज्ञानिकता और तकयुक्तता होती है। उसमें सहजता और सरलता 
होती है, फिर भी विचार-गाम्मीर होता है। कहानी, उपन्यास, नाटक आदि 
विषय की दृष्टि से सीमित होते हैं, किन्तु सभी प्रकार के विषय निबन्ध के 
विषय बन सकते हैं | यदि उसमें विषय की दृष्टि से वैविध्यपूर्ण ब्यापकता होती 
है तो शैली की दृष्टि से संकुचन और गठान होता है। उसकी भाषा शैली में 
एक अपूर्व गठाव होता हैं| संस्कृत का निबन्ध शब्द उस गठाव का ही द्योतक 
है। ऐसे निबन्धों के प्रकार और विषय-प्रतिपादन को दृष्टि में रखकर 
हिन्दी में अनेक प्रकार के निबन्ध लिखे गये हैं जैसे उपदेशात्मक, आलोचनात्मक, 
भावात्मक, कल्पनापूर्ण, संस्मरणात्मक, तथ्यातथ्यनिरूपक, ऐतिहासिक, 
विचारात्मक, विवेचनात्मक, विचरणात्मक, वर्णानात्मक, मनोवेज्ञानिक, विश्लेष- 
णत्मक, हास्य और व्यंग-प्रधान आदि आदि । प्रायः प्रत्येक प्रतिभासम्पन्न 
लेखक की अपनी निजी शैली -होती है। श्रस्तु, शेली वेशिष्ट के आधार पर 
किया गया निबन्धों का वर्गीकरण असीमित हो जाता है। इस सूची में अनेक 
नये शैलीगत भेद जोड़े जा सकते हैं। वस्तुतः निबन्धों के दो भेद करना दी 
अधिक उपयुक्त है--कलापूर्ण निबन्ध और विषय-प्रधान निबन्ध | शिवदानसिंह 
चौहान ने भी अपनी पुस्तक हिन्दी गद्य साहित्य” में निबन्धों का यही वर्गो- 
करण किया है | हमें भी यही वर्गोकरण अधिक वेज्ञानिक लगता है। कलापूर्ण 
निबन्धों में. उन सभी निबस्थों को परिगणित कर सकते हैं। जी 
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पाठक के साथ सीधा आत्मिक और हार्दिक सम्बन्ध स्थापित कर पाठक 
के मन प्राण को स्पश कर विचारोदबोधन करते हैं। ऐसे निबन्ध वर्णानात्मक, 
विवरणात्मक अथवा किसी भी शैली में लिखे जा सकते हैं। भारतेन्दु कालीन 
बालकृष्ण मद्ट के अनेक निबन्ध जैसे माँगबों भल्तो न बाप से जो विध राखे 
रोटी तो किसी भाँति कमा खाये मुछुन्दर” अथवा “बातचीत, आँख” 
आदि; प्रतापनारायण मिश्र के दाँत, भों, धोखा आदि तथा रामचन्द्र शुक्ल 
के 'लोभ , प्रीति, “दया” आदि और हजारीप्रसाद द्विवेदी के 'शिरीष के फूल', 
नाखून क्या बढ़ते हैं ? तथा अशोक के फूल” संग्रह में संग्रहीत प्रायः सभी 
'निबन्ध इस वर्ग में परिगणशित किये जा सकते हैं। शेष सभो निबन्ध अपने 
प्रतिपांदित विषय के अनुसार राजनीतिक, सामाजिक, वेज्ञानिक आदि नाम 
से अलग अलग वर्गीकृत किये जा सकते हैं और ठन सबको मिलाकर विषयगत 
था तंथ्यातथ्य निरूपक निबन्ध कह सकते हैं। निबन्धों की अनेक शैलियाँ प्रच- 
लित हैं जिनका यहाँ गिना सकना सम्भव नहीं । विषय की दृष्टि से प्रतिपादन 
शैली में अन्तर झा जाता है। विचार-प्रधान निबन्धों की शैली गम्भीर और 
ठोस होती है। शब्द योजना सतक और वेशानिक होती है। भावात्मक 
निबन्धों को शैली सरल, निष्ठ और अलंकारपूर्ण होती है। अस्त, (१) 
कलात्मक और (२) विषय-प्रधान अथवा तथ्यातथ्य निरूपक । निबन्धों के अनुरूप 
ही उनकी शैली का वर्गीकरण भी किया जा सकता है--[१) साहित्यिक सौन्दर्य- 
पूर्ण अथवा ललित शैली तथा (२) तथ्यातथ्य निरूपणी शैली । 
 भारतेन्दु से निबन्ध रचना आरम्म होकर सतत गति से अपनी अनेक 
विकास मंजिलों को पार करती हुई प्रवाहमान है। मारतेन्दु ने अपने समय 
को ग्रावश्यकताओं से प्रेरित होकर केवल निबन्धों के विषय पर ही ध्यान 
दिया था यद्यपि उन्होंने और उनके समकालीन निबन्धकारों ने अ्रनेक शैलियों 
में निबन्ध रचना की, फिर भी उनमें भाषा शेली की दृष्टि से परिपक्कता और 
निखारन आ पाया था| महावीरप्रसाद द्विवेदी ने भाषा के परिमाजन पर सवव- 
प्रथम ध्यान दिया | भारतेन्दु के समकालीन निबन्धकारों में बालकृष्ण मदद, 
“प्रतापनारायण मिश्र, बद्रीनरायण चौधरी प्रिमघन, ज्वालाग्रसाद, तोताराम, 
राधाचरण गोस्वामी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सभी के निबन्धी के विषय 
सामाजिक, राजनेतिक, धार्मिक, नैतिक, समाज सुधार आदि व्यापक और 
उदात्त मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण हैं । हास्य और व्यंग की मार्मिक उक्तियाँ 
भाषा का चलताऊपन॑ और जिन्दादिली सभी निबन्धों की विशेषताएँ हैं, 
किन्तु इनमें कला कलेवर में उपदेश का स्वर अधिक प्रखर है और कला भंले 
ही बहुंत निखरी न हो पर उसका एक सुन्दर रूष उनमें देखने को मिलता है । 
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निबन्ध साहित्य के विकास का दूधरा चरण आचार्य महावीरप्रसाद 
द्विवेदी से आरम्म होता है। उनके काल में भी वस्तुतः हिन्दी निबन्धों का 
विषय तथा भाषा शैली की दृष्टि से परिमाजन और समयक विकास हुआ |" 
उनके सतत प्रयत्न से निबन्धों की भाषा में एकरूपता श्राने लगी, उसका अन- 
धड़पन दूर होने लगा और उसका रूप बन सेंवर कर निखर<ने लगा । इससे 
जहाँ एक ओर निबन्धों में गम्मीर और तात्विक विवेचन की समर्थता आई, 
वहाँ दूसरी ओर उसमें से जिन्दादिली, आत्मीयता और जन-मन को पकड़ने 
की शक्ति जातो रही | इन दोनों विशेषताओं का एक साथ विकास करना ही 
निबन्ध के विकास की चरमोन्नति है; जो हमें पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा 
कुछ €दृद तक बाबू गुलाबराय के निबन्धों में देखने को मिलती है | द्विवेदीकाल 
के प्रमुख निबन्धकार हैं--अआचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, बालमुकुन्द गुस, 
बाबू श्यामसुन्दरदास, मिश्रबन्धु, पदमसिंह शर्मा, आचाय शुक्ल, चन्द्रधर शर्मा 
गुलेरी, गुलाबराय और सरदार पूर्शासिंह । 

निबन्धों के विकास का तीसरा चरण सन्‌ ३० के बाद माना जा सकता 
है, जबकि काव्य केक्षित्र में छायावाद ओर रहस्यवाद का युग था। छायाव्रादी 
ओर रहस्यवादी काव्य प्रवृत्ति ने निबन्धों की भाषाशेली को बहुत हृद तक 
प्रभावित किया, किन्तु यह प्रभाव बहुत दिन तक न रह सका और सन्‌ १६३६ 
के बाद प्रमतिवादी विचारधारा को लेकर भारतेन्दु-कालीन सामाजिक 
व्यापकता और जन-जागरण की सचेत चेतना से अनुप्राशित अनेक निबन्धकार 
क्षेत्र में आये | इस चरण के प्रमुख निबन्धकार हैं--शान्‍न्तिप्रिय ह्विवेदी, सिया- 
रामशरण गुप्त, जनेन्द्रकुमार, बियोगीहरिं, महादेवी वर्मा, प्रकाशचन्द्र गुप्त, 
प्रभाकर माचवे आदि | 

हिन्दी निबन्धों के विकास-क्रम का जो संक्षिप्त परिचय हम ऊपर दे आये 
हैं उससे निबन्ध साहित्य की अश्रविच्छिन्न धारा स्पष्ट हो जाती है। आज हमारे 
निबन्धकार अत्यन्त सचेत होकर निबन्ध साहित्य के विकास में दत्तचित्त हैं 
आर निबन्ध साहित्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा हैं | 


ु जा अमकागलूाा.,. वि पाधपदादक परकानलाना 


हिन्दी आलोचना 


आधुनिक हिन्दी साहित्य के समानान्तर ही राष्ट्रीय जागरण की भूमिका 
से प्राण-रस प्राप्त कर हिन्दी आलोचना भी अनेक मंजिलों को पार करती हुई 
आगे बढ़ी है। इस विकास-क्रव को हम सामान्यतः शुक्ल जी को केन्द्र मान कर 
तीन स्तर में बाँट सकते हैँ--शुक्ल जी से पहले की आलोचना, शुक्लकालीन 
अालोचना और शुक्लोत्तर आलोचना । 

हिन्दी आलोचना के आरम्भ से पहले देश में साहित्यालोचन की गौरव- 
शाली भारतीय परम्परा रही है। भरत मुनि सम्मवतः इसके प्रथम नायक थे 
जिन्होंने अपने प्रसिद्ध 'नाथ्य शास्त्र! के द्वारा तत्कालीन साहित्य और सजन के 
विविध मानें की स्थापना की | उनके बाद अनेक आचायों ने समय-समय पर 
साहित्य की परख के नए-नए मानदंडों की स्थापना कर आलोचना की परम्परा 
को गतिशील*हव्मया है। भारतीय साहित्यालोचन में रस, ध्वनि, अलंकार 
वक्रोक्ति, रीति आदि अनेक सिद्धान्त हैं जो समय-समय पर साहित्य-सजन 
को धारा को अनुप्रणशित और उसे एक सौष्ठव प्रदान करते रहे हैं। 


साहित्य जन-जीवन को अभिव्यक्ति है और साहित्यालोचन उस साहित्य 
के जन-जीवन पर प्रभाव और उसके सौष्ठव को परख करता है। साहित्या- 
लोचन के द्वारा मनुष्य अपने जीवन की अभिव्यक्ति की ही आलोचना करता 
है ओर साहित्य को जीवन के विकास की अनुरूपता प्रदान करता है। आलो- 
चना मनुष्य के सांस्कृतिक विकास और उसकी चेतना की भी परिचायक है। 
वह साहित्य और कला के सुन्दर-असुन्दर, शिव-अशिव और सत्य-असत्य 
की परख करता है और अपनी सांस्कृतिक चेतना के अनुरूप साहित्य के 
मूल्य|कन के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है। यह सिद्धान्त मनुष्य की चेंतना 
के साथ-साथ परिवर्तित और संशोधित होते रहते हैं । 

पहले साहित्य का सूजन होता है और तब आआल्लोचना का । किन्तु जब 
एक बार आलोचना का जन्म हो जाता है तो वह साहित्य निर्माण की दिशा 
को प्रेरणा देने का भी काय करने लगती है। युग दृष्टा आलोचक प्राचीन और 
अर्वाचीन स्वस्थ परम्परा और चेतना के आधार पर तत्कालीन साहित्य की 
वस्तु और कला का मूल्यांकन करवा है और समय की आवश्यकता के अनुरूप 
नए मानदणडों की भी स्थापना करता है। इस प्रकार यदि आलोचक इंति को 
पाठक के लिए. बोधगम्य और स्पष्ट बनाता है तो पाठक क्ये अपने तत्कालीन 
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जौवन को समझने और स्वस्थ-अस्वस्थ का विलगाव का जीवन के विकासगामी 
मार्ग पर अअसर होने की चेतना भी देता है; तो वह रचनाकार को भी रचनों 
के नए-नए, विषय, नए-नए भाव, नए-नए रूपविधान आदि की चेतना प्रदान 
करता है। इस प्रकार आलोचना एक ऐसी सक्रिय शक्ति है जो एक ओर 
साहित्य और कला के खजन की गतिविधि पर नियन्त्रण करती है तो दूसरी 
आर साहित्य और कला के नई-नई प्रवृत्तियों, रूप-विधानों, नई चेतना की 
उद्धावना भी करती है। समालोचना का मूल्य रचनात्मक साहित्य का 
मूल्य है। ४ 

यदि आलोचना साहित्य के विकास के नए द्वार खोलती हैं, तो उन्हें 
बन्द भी करती है। संकीणंतावादी कठ्धतापूण आलोचना का यही काम है। 
निर्माणात्मक आलोचना साहित्य और कला का नया निर्माण करती है | 

हिन्दी में आलोचना का सूत्रपात्र संभी साहित्यांगों की भांति भारतेन्दु 
काल में ही हो गया था यद्यपि उसका अपना स्वतंत्र रूबब्धम्यक रूप से 
विकसित नहीं हुआआ था। हिन्दी आलोचना के प्रष्ठ पर रीतिकालीन साहित्य 
को वाह्य रूप से परखने की पद्धति--वक्रोक्ति, अलंकार उतक्तिवैचितह्र्य, रीति 
आदि की पद्धति--थी | आधुनिक बुग के आरंभ होते ही साहित्य-सूजन के 
दृष्टिकोण में सामाजिकता का प्रवेश हुआ और उसके समानान्तर ही 
आलोचना में भी इस दृष्टि का समावेश हुआ। निश्चय ही इसको तत्कालीन 
राष्ट्रीय जागरण की परिस्थितियों और पाश्चात्य आलोचना एिद्धान्तों से 
संस्कार प्राप्त हुए किन्तु राष्ट्रीय जागरण से अन्त/प्रेरित होने के कारण 
विद्वानों का प्रयास उसे यथासभ्मव भारतीय आत्मा के अनुरूप ही विकसित 
करने का रहा। भारतेन्तु काल में आलोचना का विकास विशेष न हो पाया 
यद्यपि बालकृष्ण भट्ट, बदरीनारायण चौधरी, प्रेमघषन आदि को रचनाओं में 
इसके बीज मिल जाते हैं । 

आलोचना की अविछिन्न परम्परा का सूत्रपात द्विवेदी जी के समय 
से आरम्भ होता है। द्विविदो जी के समय तक आधुनिक साहित्य का पर्याप्त 
मात्रा में सूजन हो चुका था जिसकी आलोचना का क्षेत्र उन्हें खुला हुआ मिला । 
वे शिक्षक, संशोधक और सुधारक ये । उन्होंने साहित्य के रूप-विधानों, 
उनकी भाषा आदि में सुधार ओर संशोधन कर उन्हें एक स्थिर रूप देने का 
प्रयास किया । साथ ही राष्ट्रीय जागरण के प्रसंग में साहित्य को सामाजिक 
उत्थान और देश-प्रेम की व्यापक चेतना की अनुरूपता में विकसित होने की 
सजग दृष्टि और प्रेरणा भो दी । साहित्य के नये समाज-परक और देश-परक 

आद्शों की स्थापना की | उन्होंने प्राचीन हिन्दी साहित्य को भी इसी दृष्टि 
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से मूल्यांकन किया है। उनकी आलोचना शैली शुर-दोष विवेचन वाली 
* शैली थी यद्यपि उसमें बीच-बीच में नए आदर्शों की प्रतिष्ठा भी उन्होंने की । 


द्ववेदीकालीन समर्थ आलोचकों में मिश्र-बन्धुश्रों, पंग्मसिंह शर्मा, 
सरदार पूर्णसिंह को परिगणित किया जा सकता है | * 

शुक्ल जी ने वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात्र किया। प्राचीन भारतीय 
अलोचना सिद्धान्तों को तत्कालीन वांछाओं पर कसकर उन्होंने आलोचना 
के नए मान-दंडों की स्थापना की जिसकी आधारभूमि है 'लोक-मंगल! | वह 
एक आदशंवादी आल्ोचक हैं। भारतीय रस-सिद्धान्त को फरख उन्होंने नई 
दृष्टि से की है । रचना और रचनाकार की सामाजिक पृष्ठभूमि में रखकर 
रचना के सौष्ठव और वस्तु का मूल्यांकन किया है। तक॑-सम्मत तथ्यातथ्य 
निरूपण उनकी आलोचना की दूसरी विशेषता है। शुक्ल जी का अपना 
एक विशिष्ट दृष्टिकोश था। उससे तटस्‍्थ रहकर वह आलोचना नहीं कर 
सके । उनकीचऋलोचनाओं में पूर्वाग्रहों का स्वर प्रबल है। फिर भी शुक्ल जी 
ने हिन्दी आलोचना को जो देन दी उसका अपना विशिष्ट स्थान है | सूर, 
तुलसी, जायसी आदि प्राचीन कवियों की उन्होंने नई दृष्टि से श्रालोचना 
की और उसमें विकास के सामाजिक तत्वों को खोजा | आपने व्यावहारिक 
ओर सैद्धान्तिक दोनों प्रकार की अलोचनाएंँ की । 


शुल्कोत्तर आलोचना अनेक रूपों में और श्रनेक प्रद्वत्तियों में विकसित 
हुईं। आलोचकों का एक वर्ग शुल्क जी की परम्परा में चंलता हुआ नए, 
अछूते साहित्यांगों की आलोचना करता हुआ तथा पाश्चात्य प्रभावों को भी 
ग्रहंश कर आगे आया। यों तो प्रायः सभी आलोंचकों पर विचार यथा शैली 
की दंष्टिं से किसी न किसी रूप में शुक्ल जी का प्रभाव पड़ा है किन्तु विशेषकर 
' शुक्ल जी द्वारा उपेक्षित श्रंगों तथा विषयों पर शुक्ल जी की परम्परा में ही 
अलोचना का विकास करने वाले आलोचकों में पंडितं इजारोप्रसाद द्विवेदी, 
नन्‍्ददुलारें वाजपेयी, और लक्ष्मीनारायण सुधांशु आदि प्रमुख हैं। इनके 
श्रतिरिक्त आलोचकों का एक वर्ग वह भी है जो स्पष्टतः शुक्लवादी आलोचना 
का पंज्ञपाती है। इस प्रवृत्ति के प्रमुख आलोचकों में पंडित विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र, पंडित जगन्नांथप्रसाद शर्मा, कृष्णशंकर शुक्ल, रामकृंष्ण शुक्ल, 'शिलीमुख' 
चमंद्रबली पाण्डेय, रमाशंकर शुक्ल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। शुक्ल जी 
दंरा उपेक्षित छायावाद के प्रभाव को ग्रहण कर आलोचना के क्षेत्र में शांतिप्रिय 
दिविंदी, डाक्टर रामकुमार वमी, डा० नगेन्द्र, आदि का आगमन हुआ । 
इन सबके अतिरिक्त आलोचकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो पाश्चात्य 
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प्रभावों को लेकर चलता है। डाक्टर नगेन्द्र, डाक्टर देवराज तथा प्रगति* 
वादी समीक्षक ऐसे ही आलोचक हैं। किन्तु इसका ताथ्य यह नहीं कि 
उन्होंने अपने आलोचना सिद्धान्तों को भारतीयता से अनुप्र।णित नहीं किया ।' 
साहित्य में प्रगतिवाद के उदय के साथ प्रगतिवादी आराल्लोचकों का भी एक 
वर्ग सामने आया जिसस़ें शिवदानसिंह चोहान, प्रकाशचन्द्र गुप्त, डाक्टर 
रामविल्ञास शर्मा, नरेन्द्र शर्मा, नेमीचन्द जेन, अमृतराय, डाक्टर रांगेय- 
राघव आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 

फ्रायडवादी मनोविश्लेषण का प्रभाव जिस रूप में हमारे साहित्य पर 
पड़ा उसके सम्नानान्‍्तर ही आलोचना में भी उसके प्रभाव को ग्रह करके 
आलोचकों का एक दल उठ खड़ा हुआ जिसमें अशय तथा इलाचन्द्र जोशी 
प्रमुख हैं| डाक्टर नगेन्द्र की आलोचना पर भी इसका प्रभाव है । 

इस प्रकार आज आलोचना की विभिन्न प्रवृत्तियाँ कार्य कर 
रही हैं । प्रगतिवादी आलोचक सामाजिक, राजनीतिक जीवन की पृष्ठभूमि 
में साहित्य को रखकर उसको परख करते हैं ओ<.. साहित्य में 
प्रयोजनीयता पर विशेष बल्ल देते हैं । मनोविश्लेषक आलोचक, , रचना 
कार तथा उसके विचारों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए 
रचना की आलोचना करते हैं और साहित्य मनुष्य की कुठाओं-- 
दबी हुईं वासनाओं की अभिव्यक्ति मानों हैं। प्रभाववादी आलोचक अपने 
पर पड़ साहित्य के प्रभाव को लेकर चलते हैं | तुलनात्मक आलोचना के तत्व 
प्रायः सभी की आलोचनाओं में पाए जाते हैं। व्याख्यात्मक आलोचना में 
आलोचक रचना की व्याख्या कर, पाठकों के समक्ष उसे स्पष्ट रूप में रखने 
का प्रयत्न करता है। सेद्धान्तिक आलोचना में अआलोचक विविध आलोचना- 
सिद्धान्तों की विवेचना कर साहित्य के लिए सिद्धान्तों की स्थापना करता है। 
: प्रयोगवादी आलोचक स्थापित मान-मूल्यों को रचना की आलोचना में व्याव़- 
हारिक रूप देता है | मानवतावादी आलोचक साहिःयय में ज्ञोकमंगल की उदात्त 
भावनाश्रों की प्रेरणा देते हैं। इन सब में आज प्रगतिवादी आलोचना का 
व्यापक रूप से प्रभाव बढ़ रहा है। कोई अपने मानववादी दृष्टिकोण ( हजारी 
प्रखाद द्विवेदी ) के कारण, तो कोई अपने उदार सामाजिक दृष्टिकोश 
कारण ( डाक्टर सत्येन्द्र ) तो कोई अप्रनी व्यापक सामाजिक दृष्टि के कारण 
( नन्‍ददुलारे बाज॑पेयी ), प्रगतिवाद के निकट आते जा रहे हैं। प्रगतिवादी 
आलोचनाओं में. भी. उसके मान-मूल्यों का स्थिरीकरण नहीं हो पाया है। 
शिवदानसिंह चौहान. ने, अपने. निजी दृष्टिकोण से भारतीय परम्परा के. स्वृस्थ 
संस्कारों से .संस्कारित जिन मान-मूल्यों की स्थापना की है .ब्रे भी अभी 
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प्रगतिवादी क्षेत्र में अपना सर्वंसम्भत रूप स्थिर नहीं कर पाए हैं और उनका 
विरोध प्रगतिवादी खेमे में ही हो रहा है। डाक्टर रामबिलास ने 
आलोचना में संकीण मान्यताओं को प्रश्नय देकर उसे एक संकुचित और 
सी।मित ज्षेत्र की वस्तु बना दिया है | पिछले दिनों यद्यपि प्रगतिवादी 
खेमे में उनके सिद्धान्तों की मान्यता स्थापित हो चली थी किन्तु वह ज्षणिक 
रही और अब उनका भी प्रगतिवादी खेमे में ही जबदंस्त विरोध हो रहा है | 
प्रतिवादी आलोचना के मानमूल्यों का अभी कोई मान्य स्थिरीकरण नहीं 
हो पाया है। यद्यपि अब फिर उसमें एक व्यापकता और उदारता आ चली है 
ओर पुनः हजारीप्रसाद द्विवेदी, डाक्टर सत्येन्द्र, डा० देवराज, ननन्‍्ददुलारे 
वाजपेयी जेसे समथ आलोचक उसके समीप आते जा रहे हैं | 


व्यापक दृष्टि से हम हिन्दी के आलोचकों को दो वर्गों में बाँट सकते 
हईँ---अलोचक और साहित्य के इतिहासकार | आलोचक तो वे जो अपने 
स्व॒तन्त्र चिन्तन से साहित्य निर्माण के मौलिक मानदश्डों की स्थापना करते 
हैं| साहित्य देहऋतिहासकार वे जो साहित्य को विभिन्न धाराञ्रों का लेखा 
जोखा तैयार कर साहित्य के किसी एक पक्ष, एक प्रवृत्ति, एक लेखक, एक 
रचना, एक धारा या एक विचार के लेकर विशिष्ट अध्ययन प्रस्तुत करते हैं । 
इस प्रकार की आलोचनाओं मं विचार और सामीप्य संग्रह ही विशेंष रूप 
से होता है | साहित्य की समग्रता से उनका सम्बन्ध' नहीं होता। साहित्य 
क्या है, जीवन में उसका क्‍या प्रयोजन है, जो रचनाएँ प्राचीन काल में हुई' 
उनका आज क्या मूल्य है और जो आज प्रकाशित हो रही हैं उनमें कौन 
स्थायी है, कौन क्षणस्थायी-साहित्य के मूल्यांकन, प्रयोजन, सम्बन्ध. आदि 
व्यापक प्रश्नों से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं होता । इसीलिए उनकी रचना से 
' हमें एक धारा, एक प्रवृत्ति या एक लेखक की रचनाओं का इतिहास भले ही 
प्राप्त हो जाए, वे साहित्य की गतिविधि पर प्रभाव नहीं डाल पाते। प्रायः 
कालिजों से डाक्टर की उपाधि प्राप्त करने के बाद तुरन्त आल्लोचक बन जाने 
बालों को हम इसी श्रेणी में रख सकते हैं। आलोचकों का एक वर्ग वह भी 
है जो शिक्षोपयोगी आलोचना का सूजन करता है। यह भी सही मानों में 
अझालोचक नहीं कहे जा सकते यद्यपि उनमें से अनेक ऐसे समर्थ अलोचक 
भी हैं जिनकी रचनाओं के स्थायी मान-मूल्यों की. खोज-परख भी होती है | 
अलोचना शास्त्र पर लिखने वाले आलोचकों की वस्तुतः हिन्दी में बहुत कमी 
है। फिर भी इस दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं वह स्व॒ुत्य हैं। अ्राज की 
आलोचना के सम्मुख यही सबसे बड़ी समस्या है कि वह- जीवन की - तत्कालीन 
झ्ावश्यकताओं को समझने की व्यापक दृष्टि से साहित्य को परखने और नए 
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साहित्य के सृजन की चेतना नहीं दे पा रही है। या तो उसमें व्याख्यात्मक 
परिचयात्मकता अधिक होती है या फिर रचना और रचनाकार के विषय » 
में अआलोचक की पतक्ष-विपक्ष में अपनी व्यक्तिगत सम्मति के आधोर पर प्रशंसा- 
पूर्ण या कड्धतापूर्ण आलोचना अधिक होती है। इसी कारण आज की आलो- 
चना में सूजन की प्रेरणा का अभाव है ओर जिस मात्रां में आलोचना- 
साहित्य का सूजन हो रहा है उस मात्रा में उच्चकोटि के रचनात्मक साहित्य 
का सूत्नन नहीं हो रहा। उच्चकोटि के रचनात्मक साहित्य का सूजन सुन्दर 
अलोचना की कसोटी है । 


हिन्दी के निबन्धकार और आलोचक 
(१) , 
राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द! 


राजा साहब से पूव यद्यपि हिन्दी गद्य में छुटपुट रचनाएं. आरम्म हो 
गई थीं और लल्लूलाल, सदल मिश्र तथा इशा अल्लाखां ने उसकी नींव डाल 
दी थी, किन्तु हिन्दी की माषा-शैली से सम्बन्ध में सबसे पहला विवाद राजा 
साहब के समय से ही आरम्म हुआ था। उस समय तक यह आवश्यकता 
अनुभव होने लगी थी कि हिन्दी का भाषा-शैली का एक रूप स्थिर किया जाना 
चाहिए और राजा साहब ने आमफहम? हिन्दी का पद्च भ्हण किया | आप 
को यह अआमफुहुम” भाषा वसध्तुतः देवनागरी लिपि में उदू ( फारसी प्रधान 
खड़ी बोली ) थी। आपको भाषा-शैली का प्रतिपादित रूप हिन्दी में मान्य नहीं 
हुआ; फिर भी आपने हिन्दी की जो सेवा की वह हिन्दी गद्य के आदि प्रवतंकों 
भरे आपका स्थान बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। 


ग्राप हिन्दी के सच्चे हितेषी थे और हिन्दी के प्रवार-प्रसार तथा 
संवर्धन के लिए आपने जो किया उसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता | 
अआगप शिक्षा-विभाग में सरकारी पद पर थे। उस पद का पूरा लाभ हिन्दी के 
हित में उठाकर आपने हिन्दी को शिक्षा में स्थान दिलाया और हिन्दी में अनेक 
पाव्य पुस्तकें स्वयं तैयार कीं और दूसरों से तैयार कराई । 


राजा साहब ने अपनी आमफहम' भाषा के रूप में उदू मिश्रित हिन्दी 
के जिस रूप का पक्ष लिया वह समय की गति से प्रभावित होकर ही। उस 
समय सबसे पहली आवश्यकता थी देवनागरी लिपि की मान्यता स्वीकृत 
कराने की | सरकार उदू का पक्ष ग्रहण कर रही थी। अस्तु राजा साहब 
देवनागरी लिपि में मिली-जुली नित्य बोल-चाल की ऐसी भाषा का पक्ष ग्रहण 
करने लगे, जिसे स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति न हो। आरम्भ में 
उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया उसे सरल हिन्दी कहा जा सकता है, 
पर बाद में उपरोक्त आग्रह से उन्होंने जिस भाषा को अपनाया उसे उदू 
कहना ही संगत है। नीचे हम उनकी दोतों भाषाओं से उद्धरण प्रस्तुत कर 
:_ रहे हैं जिनसे दोनों का अन्तर स्पष्ट हो जायगा | उन्होंने आमफहम' भाषा का 
प्रतिपादन करते हुए जिस भाषा का प्रयोग किया वह देखिए ;-- 
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“उसमें अरबी, फारसी, संस्कृत, और अब कहना चाहिए अँग्रजी के 
भी शब्द काँधा से काँधा भिड़ाकर यानी दोश-बदोश चमक-दमक और रोनक 


. साधारण बोल-चाल की भाषा का एक उदाहरण देखिए । दोनों में 
अपार अन्तर है... 


“सिवाय इसके मैं तो आप चाहता हूँ कि कोई मेरे मन की थाह लेवे 
ओर अच्छी तरह से जाँचे। मारे व्रत और उपवासों के मैंने अपना फूल सा 
शरीर काँटा बनाया ।””*' 


की, 
राजा लक्ष्मणसिंह 
राजा लक्ष्मणरसिंह (सितारे हिन्द की आामफहम' भाणख्शैली के विरोधी 
और शुद्ध हिन्दी के पक्षणाती थे | आप हिन्दी और उदू को अलग-अलग 
भाषाएँ मानते थे। आपने शुद्ध हिन्दी का जो रूप प्रस्तुत किया वह “सरल 
एवं ललित' है और फारसी और अरबी के प्रभाव से सवंधा मुक्त है। स्व- 


प्रथम उनके द्वारा हिन्दी का एक परिमार्जित रूप सामने आया और वही रूप 
आगे चल कर मान्य हुआ | 


तथापि आपकी भाषा हिन्दी का एक आरम्मिक रूप थी, अस्तु उसमें 
अटपटापन अवश्य मिलता है और पग्रान्तिय उच्चारणों का भी आपने प्रयोग 
किया है जैसे--“जिन्न , 'सुन्न , इससे, उससे! आदि। कहावत के स्थान पर 
कहनावत का प्रयोग किया है | किन्तु इतना सब होते हुए भी आपके हाथों ही 
हिन्दी भाषा ने स्व प्रथम स्थिरता ग्रहण की, इसमें सन्देह नहीं। आपकी गद्य- 
भाषा-शैली में विकास का एक चरण उठता दीख पड़ता हैं; और हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में आपकी हिन्दी सेवाओं का स्थान और महत्व अमर रहेगा। 
निम्न उद्धरण से आपकी भाषा-शेली का रूप स्पष्ट हो जायगा -- 


“याचक तो अपना-अपना वांछित पाकर प्रसन्नता से चले जाते हैं, 
परन्तु जो राजा अपने अन्तःकरण से प्रजा का निर्धार करता है नित्य वह 
चिन्ता ही में रहता है। पहले तो राज बढ़ाने की कामना चित्त को खेदित 
करती है फिर जो देश जीत कर वश किए उनकी प्रज्ञा के प्रतिपालन के 
नियम दिन रात मन को विकल रखता है जैसे बड़ा छुत्र यद्यपि घामसे रचा 
करता है परन्तु बोक भी देता है ।* 
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उपयुक्त उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करने की राजा साहब की 
शैली उस थुग में अपना विशेष महत्व रखती थी । 


आपने संस्कृत के अनेक भ्रन्थों का हिन्दी में सफल अनुवाद किया था, 
जिनमें शकुन्तला, रघ॒वंश और मेघदूत के अनुवाद विशेष महत्व रखते हैं। 
आपके अनुवाद आज भी प्रामाणिक और सुन्दर माने जाते हैं। उनमें प्रयुक्त 
भाषा शुद्ध हिन्दी है जिसके शब्द भंडार को संस्कृत से सम्पन्न बनाया गया है 
आओरर हिन्दी के विकास के प्रथम चरण में वह हिन्दी भाषा का प्रौढ़ रूप सम्मुख 
रखती है जिसका आगे के साहित्यकारों ने अनुगमन किया | 


'दकााकाएप्परीपए.. सटआ+ का पपप्रताक ह*वमातराउततताजाड तट लरता पद), 


( ३) 
भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 


.... हिन्दी का भाषा शैली के सम्बन्ध में राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्दः 
आर राजा लक्ष्मण सिंह ने आमफइम” और शुद्ध हिन्दी का विवाद उठा 
दिया था, उसे समाप्त कर हिन्दों भाषा को एक निश्चित स्थिर रूप प्रदान 
करने का उत्तरदायित्व भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के कन्धों पर पड़ा। आपने 
(सितारे हिन्द' की भाषा का मखौल उड़ाते हुए राजा लक्ष्मणर्सिह के पक्ष का 
समर्थन किया और हिन्दी भाषा-शेली को एक स्थिरता प्रदान की । भारतेन्दु 
ने “हिन्दी भाषा! नामक अपने एक लेख में अनेक प्रकार की भाषाणशैली के 
उदाहरंण देते हुए, जिस रूप के अपनाने पर बल दिया था उसका उदाहरण 
हम नीचे प्रस्तुत करते हैं-- 

(१ ) जिसमें संस्कृत के शब्द थोड़े हैं, “सब विदेशी लोग घर फिर 
आए और व्यापारियों ने नोका लादना छोड़ दिया । पुल टूट गये, बाँध खुल 
गए,, पंक से पृथ्वी भर गई, पहाड़ी नदियों ने अपने बल दिखाए। बहुत वृक्त 
फूल समेत तोड़ गिराए,, सर्प बिलों से. बाहर निकले, महा नदियों ने मर्यादा 
भंग करदी और स्वतन्त्रता स्रियों की भाँति उमड़ चलीं |? क्‍ 
... (२) जो शुद्ध हिन्दी है, पर मेरे प्रियतम घर न आए, क्या उस 
देश में बरसात नहीं होती या किसी सौत के फंद में पड़ गए कि इधर की 
सुध ही भूल गए, कहाँ तो वे प्यार कहाँ बातें कहाँ एक साथ भूल जाना कि चिट्ठी 
भी न भिजवाना ! में कहाँ जाऊँ कैसी करूँ ९! द क्‍ 

भारतेन्दु के निबन्धों में इन दोनों ही प्रकार की भाषाएँ मिलती हैं ॥ 


[| ७१ | 


उस काल के अन्य लेखकों ने तथा उसके बाद के लेखकों ने भी भारतेरदु द्वारा 
प्रतिपादित उपरोक्त भाषा-शैली को ही अपनाया | “सितारे हिन्दाँ आमफहम! 
( जन सुलभ ) के नाम पर फारसी और उद्‌ू बहुल भाषा के पक्षघर थे, किन्त/ 
वास्तविक अर्थों में मारतेन्दु ने ही जन सुलभ भाषा का रूप प्रस्तुत किया था। 
वे भाषा को स्वाभाविकता के पक्षपाती थे और उसमें हर प्रकार की क्ृत्रिमता 
के विरोधी थे, चाहे वह उदू के शब्दों को मरमार से उत्पन्न की जाय या 
संस्कृत के अप्रयुक्त क्लि्ट शब्दों की भरमार से उत्पन्न की जाय | 

भारतेन्दु ने सामयिक अनेक विषयों पर निबन्ध लिखे हैं जिन्हें वस्तु- 
विषय की दृष्टि, से इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं--ऐतिहासिक, गवषणत्मक, 
चारित्रिक, धारमिक, सामाजिक, राजनीतिक, यात्रा सम्बन्धी संस्मरण, प्रकृति- 
सम्बन्धी, हास्य-व्यंगप्रधान, एवं आत्मकथात्मक या आत्मचरितात्मक | शैली 
की दृष्टि से हम इन निबन्धों में तथ्यातथ्य निरूपक गम्भीर शैली, व्यंगप्रधान 
शैली, नाटकीय संबाद शैली, पन्न शेली, संस्मरण शेली, तथा कल्पनात्मक 
एवं वणनात्मक शैली के दशन करते हैं। भारतेन्दु की भाषा,शैली को संक्षेप 
में हम, प्रोढ़ प्रांजल, आलंकारिक, प्रवाह तथा प्रभावमय सरल एवं स्वाभाविक 
कह सकते हैं | उनके सभी निबन्धों में चेतना की एक धारा दृश्टिगोचर होती 
है, ओरवह है राष्ट्रीय जागरण की चेतना। भारतेन्दु के इन निबन्धों ने 
तत्कालीन. लेखकों को विषय वस्तु एवं भाषा शैली दोनों ही दृष्टियों से 
आपत्यन्तिक रूप से प्रभावित किया था और प्रायः सभी ने इनंकी भाषा शैली 
तथा विषय वस्तुगत चेतना का अनुकरण किया था। इसीलिए हिन्दी साहित्य 
के इतिहास से उस काले के लेखकों को भारतेन्दु मंडल” के. लेखकों के नाम 
से स्मरण किया जाता है | आपके निबन्ध उस युग की .चौमुखी उन्नति और 
राष्ट्रीय जागरण के नव-आलोक के प्रकाशस्तम्म थे। उनका सांस्कृतिक महत्त्व 
भी है .और साहित्यिक भी। एक ओर आपके निबन्धों ने जन-जीवन. में 
. नई चेतना के स्फूरण की सांस्कृतिक महत्ता का कार्य किया तो दूसरी ओर 
हिन्दी गद्य का रूप स्थिर कर. उसे परिमार्जित किया और उसे प्रौढ़ता एवं 
: ग्रॉजलता प्रदान की |... 
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(४) 
राधावरण गोखामी 


भारतेन्दु के व्यक्तित्व और प्रतिभा से प्रभावित गोस्वामी जी भारतेन्दु- 
थुगीन निबन्धकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखते है। आप एक सचेत और 
जागरुक व्यंगय लेखक थे | निबन्धों में ही नहीं, वरन्‌ समस्त साहित्य में व्यंग 
की प्रधानता भारतेन्दु युग के साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है। मारतेन्दु 
व्यंग लेखन के प्रवतक थे। किन्तु गोस्वामी जी के व्यंग भारतेन्दु से भी अधिक 
जागरुक और प्रखर बन पड़े हैं। आपके व्यंगों में युग के कर्दभ को चौर कर 
नये जीवन के अंकुरित कमल की चेतना है। आपके निबन्धों में सामाजिक 
पाखश्ड, धार्मिक अन्ध-विश्वास और मतानुगत रूढ़ियों तथा राजनीतिक 
शोषण पर अत्यन्त तीखे और मार्मिक व्यंग हैं। आपके व्यंगों में एक नया 
अलोक है, जो पुरातन रूढ़गत विश्वासों की जंडें हिलाकर नये जीवन की 
लालिमा बिस्ल्‍ता है । 


गोस्वामी जी के निबन्धों में प्रगतिशील चेतना के तत्व हैं। आपने 
अपने निबन्धों में प्राचीन स्वस्थ परम्पराओं का वैज्ञानिक चिन्तनपूर्ण आधार 
प्रस्तुत कर प्राचीन अस्वस्थ परम्पराओं से उसका अलगाव स्थापित किया है | 
“धयमपुर की यात्रा' के तीखे व्यंग प्राचीन अस्वस्थ और सड़ीगली आसस्थाश्रों की 
जड़े हिला देते हैं । 


गोस्वामी जी को भाषा जनन्साधारण को भाषा है, फिर भी उसमें 
एक साहित्यिक सौष्ठव है । आपके निबन्धों में भाष्यशैलो की चपलता सजीवता 
और प्रौढ़ता और तीखे व्यंग तथा चिन्तन आदि सभी तत्व एक साथ 
प्राप्त होते हैं | 'यमपुर की यात्रा एक लम्बा कथात्मक निबन्ध है | इसमें कथासूत्र 
होते हुये भी इसे कहानी नहीं कह सकते । कथा लिखने का प्रारम्मिक प्रयास 
भले कह सकते हैं। इसके अ्रतिरिक्त (तुम्हें कया ! और “होली” उल्लेखनीय 
निबन्ध हैं। आपने भारतेन्दु से प्रभावित होकर “भारतेलु/ नामक पत्रिका भी 
बून्दावन से निकालना आरम्भ की थी । 


| ७ड्टे ] 
( ४ ) 
बालऊृष्णु भट्ट 


भट्ट जी के आविभाव के समय हिन्दी भाषा के तीन रूप प्रचलित ये -- 
(सितारे हिन्द” की आामफहम भाषा, राजा लक्ष्मणसिंह की संस्कृत गमित 
भाषा तथा भारतेन्दुं द्वारा प्रतिपादित शुद्ध किन्तु सरल स्वाभाविक भाषा। 
भट्ट जी पर सितारे हिन्द' का अधिक प्रभाव लगता है। उन्होंने हिन्दी में 
नवीन भावों की प्रकाशन-क्षमता लाने के उद्देश्य से उत्साहित होकर अन्य 
भाषाओं से शब्दों को ग्रहण करने का पक्ष लिया और कहीं-कहीं तो अंग्र जी 
के शब्द ज्यों के त्यों रख दिए हैं। आपकी भाषा में प्रान्तीय प्रयोग भी पर्याष्त 
अ्राए हैं। आपकी शेली में अपनी एक ऐसी अनूठी विशेषता है कि वह अपने 
रचयिता का विज्ञापन स्वयं कर देती है | आपकी भाषा-शैंली में अपूर्व रोचकता 
और सजीवता है उसमें साहित्यिक प्रौढ़ता और भावव्यंजना की शक्ति है। 
बोल-चाल के मुहाविरों तथा कहावतों का आपने सुन्दर प्रद्ग किया है। 
व्यंगात्मकता भी आपकी शैली का एक गुण विशेष है। आप वर्णित विषय को 
उपमाशओ्रों, रूपकों तथा उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते चलते हैं। | 

आपने गम्भीर सामयिक-सामाजिक विषयों के साथ साथ सामान्य 
भावात्मक विषयों पर विचारात्मक तथा विश्लेणात्मक निबन्ध लिखे हैं, जैसे-- 
कान, नाक, आँख, आँसू”, “बातचीत” आदि | 

आप सफल, प्रतिभा-सम्पन्न और मंजे हुए सम्पादक थे। स्वतन्त्र लेखक 
को अपेक्षा सम्पादक के रूप में आपकी हिन्दी सेवा का महत्व अधिंक है | आपने 
३२ वर्षों तक निरन्तर हिन्दी प्रदीप” का सम्पादन कर सम्पादन-कला में एक 
बहुत महत्वपूर्ण योग दिया है। आपके निबन्ध उसी पत्र में फुटकर रूप से 
प्रकाशित होते रहते थे। आपको हिन्दी के आदि उपन्यासकारों में स्थान 
प्राप्त करने का भी गौरव प्राप्त है, जिसका हम उपन्यासकारों के प्रकरण में 
विवेचन करंगे। आपके निबन्धों को विषय-वस्तु की दृष्टि से निम्न रूप से 
वर्गीकृत कर सकते हें--असाधारण या भावात्मक, सामयिक, काल्पनिक, 
शिक्षाप्रद, सामाजिक तथा राजनीतिक । ईश्वर क्‍या ही उठोल है”, नाक 
निगोड़ी भी बुरी बला है, भमकुआ कौन-कौन है आदि प्रथम वंग के निबन्ध 
हैं | उनके नामों से ही एक विचित्रता और व्यंग टपकता है। इन विषयों के 
द्वारा मानव जीवन में उन्होंने बड़ो गहरी पैठ की है। सामयथिक लेखों में 
“उसे इलाहाबाद कहें या खाकाबाद' जैसे लेख आते हैं, काल्पनिक निबन्धों 
में वाल्यभाव), 'चन्द्रोदय', आदि को गिना जाय सकता है | अंग्र जी के प्रणिद्ध 
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निबन्धकार चाल्स लेम्ब ( (%7"98 ॥,9077४० ) से आपकी तुलना की जा 
ब्सकती है | वह भी अंग्र जी साहित्य में सामान्य विषयों जेंसे-५8]]) ॥00]5 
व9ए , 70007 +6]900783 आदि पर गम्भीर मननशील निबन्ध लिखने 
के लिए प्रसिद्ध हैं। भट्ट जी के निबन्धों पर उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होती है। ऐसे निबन्धों में आप विषय की तह तक जाकर उसको 
बाल की खाल तक निकालते हुए प्रतीत होते हैं। भाषा-शेली तथा साहित्य 
संवर्धन में भट्ट जी का भारतेन्दुयुगीन साहित्यकारों में आत्यन्तिक महत्व का 
स्थान है। आपके निबन्धों का संग्रह 'भद्द निबन्धावली के नाम से प्रक्राशित 
हो चुका है । 


अष्धवर्ाभापलाइतंधयाककक... ५. ०९५२० ० 


( ६) 
प्रतापनारायणश मिश्र 


मिश्रजो भट्टजी की धारा और कोटि के निबन्धकार थे। भइजी के 
समान आपने भी सामान्य विषयों पर--बात', बुद्ध', भों, दाँत! आदि पर 
सुन्दर विवेचनापूर्ण एक रोचक शेल्ीं में निबन्ध लिखे हैं। भट्दजी के समान 
ही आपने निबन्धों के शीषेक भी अर्थपूर्ण रखे हैं जैसे--धूरे के लत्ता बिनें 
कनातन का डौल बाँघे! “मरे को मारे शाहमदार! । आपने मनोयोग और 
स्वार्थ जैसे विषयों पर भी सुन्दर भावात्मक लेखों का सृजन किया है। भट्टजी 
के समान ही आप भी वर्णंय-विषय की तह में जाकर हर पहलू से उस पर 
विचार करते हैं। उस विचार में एक आत्मीयता होती है। उनकी शेली में 
पाठकों की रुचि की अच्छी पकड़ है। आपने अपने साहित्य का लक्ष्य सामान्य 
जनता को बनाया है | परिणामतः आपके भाव प्रकाशन की शैली तथा भाषा 
दोनों में उसके कारणा एक सरलता और सहजता आ गई। आपने आमीश 
मुहाविरों, कह्दवतों तथा बोलचाल के शब्दों के खूब प्रयोग किया है। आपकी 
भाषा में प्रान्तिक तथा जनता के उच्चारण का प्रभाव भी लक्तित होता है 
और आपने “लगे”, आवैग7?, “दो”, 'देशोः, 'दिखावे आदि का प्रयोग किया 
है | चलताऊ भाषा के बीच-बीच संस्कृत के शब्दों से युक्त वाक्‍्यों का भी 
प्रयोग आपकी माषा में मिलता है। भट्टजी तथा भारतेन्दु की अपेक्षा आपकी 
भाषा अशक्त है। 


. आपके निबन्धों में सामयिक एवं सामाजिक विषयों पर लिखे गए 
निबन्धों की अधिकता है| आपने आह्ण” नामक एक पत्र भी निकाला या, 


[ ७५ | 


उसमें आपके यह लेख तथा अनन्‍्यों के लेख प्रकाशित होते रहते थे। आपके 
शिक्षा सम्बन्धी, नेतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक निबन्धों ने उस काल में 
नवीन चेतना के स्फूरण में बड़ा महत्त्वपूर्ण योग दिया था और भाषा शैली 
को प्रोढ़ता प्रदान कर हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में बड़ा काम किया था| 


आपने भाषा को एक ओर साहित्यिक रूप प्रदान किया तो दूसरी ओर 
उस बात का भी ध्यान रखा कि वह अपनी व्यावहारिक विशेषता तथा 
स्वाभाविकता न खो बेठे | इस प्रकार आपने साहित्यिकता के साथ ग्रामीण 
आर बोलचाल की स्वाभाविकता का मिश्रण कर एक नवीन शैली को 
जन्म दिया । 


(७) 
बद्रीनरायण चोधरी 'प्रेमघनः 


_ प्रेमघन! के साहित्य क्षेत्र में अवतीण होते समय तक हिन्दी की भाषा- 
शेली भारतेन्दु, भट्ट तथा मिश्र जी के उद्योगों से साहित्यिक प्रौढ़ता प्राप्त कर _ 
चली थी | विषयों में विविधता और प्रतिपादन में गाम्मीयं आने लगा था | 
भाषा भावों के प्रकाशन की समर्थता एवं शक्ति ग्रहण करती जा रही थी ओर 
उसका शब्द भंडार भी सम्पन्न हो चला था। 


आपकी शेली में भी उस युग के अन्य निबन्धकारों की माँति व्यक्तित्व 
की छाप थी और शैली का एक अनूठापन था । सानुप्रासता और अलंकारिकता 
आपकी शेंली की अनुपम विशेषता है। परिणामतः भाषा में क्लिष्टता आने 
लगी | प्रेमघन” की भाषा में वह सरलता और बोल चाल की स्वाभायिकता 

मी + + ; घन श्र 
न रही जो भारतन्दु, भद्ट और मिश्र जी की भाषा की प्राण थी। 'प्रेसधन' जी 
की वाक्य-रचना क्लिष्ट है, वाक्य लम्बे हैं, संस्कृत शब्दों का प्राधान्य है; 
मुहाविरों का श्रमाव और काव्यात्मकता है। “प्रयाग को बीती युक्त प्रान्तीय 
महाप्रद्शनी के सुबूहत आयोजन और उसके समारंभोत्कर्ष के आख्यान का 
प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह स्वतः विश्वविख्यात है /”””'” छोटी बात को 
भी बढ़ा-चढ़ा कर लच्छेदार माषा में कहने की आपकी अपनी विशेषता थी। 
आपकी इस शेली से यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखक ने सप्रयास भाषा को 
गढ़ा है । आपने आलोचनात्मक लेख मी लिखे हैं। वस्तुतः साहित्यालोचन के 
हे विक लेखों ५ 2 

आप प्रवरतक थे। आलोचनात्मक लेखों की भाषा-शैंली विवेचनात्मक है, यद्यपि 
झालोचना में विशेष गाम्मीय॑ नहीं होता था और न आलोच्य वस्तु कौ 


[ ७६ ] 
तथ्या-तथ्य निरूपणी विवेचना ही होती थी, तथापि उनमें वस्तु-विषय का 
परिचय और सामान्य रूप से गुण-दोष का विवेचन है | इस प्रकार आपने 
अपनी रचनाओं और भाषा शैली द्वारा साहित्य को और हिन्दी भाषा को एक 
नई दिशा दी । 
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(८) 
बालमुझुन्दउ॒ु 


गुप्त जी उद्‌ के विद्वानुथे। आपकी हिन्दी भाषा पर आपको उदू 
विद्वत्ता का बड़ा प्रभाव था। हिन्दी में उदू के शब्दों के प्रयोग के अतिरिक्त 
वाक्य रचना पर भी उदू का प्रभाव था। आपकी हिन्दी भाषा में उदू की सी 
रवानी, घुभन, चुलबुलापन और गुदणशुदी पैदा करने की शक्ति थी। आप एक 
सफल सम्पादक ये, और आपको यह ध्यान रखना होता था कि जो बात भी 
कही जाय वह जन-साधारण तक्र पहुँचने की शक्ति रखती है या नहीं, उसमें 
जनता की रुचि के प्रति एक अपील है या नहीं। इस प्रकार आप जन सुलभ 
व्यावहारिक सजीव भाषा लिखने में और भाषा में मुहाविरों के द्वारा जान 
डालने की कला में सिद्ध-हरुत हो गए थे। आपके वाक्य छोटे, स्पष्ट, सरल 
और प्रभावयुक्त हैं। उनमें गम्भीर विचारों को भी सुलभ रूप में प्रस्तुत करने 
'की शक्ति है। आपकी भाषा-शैली की सब से बड़ी विशेषता है सरलता, 
चलतापन और सचित्रात्मकता तथा उ्यंग। 'शिवशम्भू का चिट्ठा! आपकी 
शैली का सब से उत्कृष्ट उदाहरण है--“शर्मा जी महाराज बूटी की घुन में 
लगे हुए थे। सिलबद् से भंग रगड़ी जा रही थी। मिर्च मसाला साफ हो 
रहा था। बादाम, इलायची के छिलके उतारे जाते थे। नागपुरो नारंगियाँ 
छील-छील कर रस निकाला जाता था। इतने में;।देखा कि बादल उमड़ रहे 
हैं। चीलें नीचे उतर रही हैं। तबिश्वत भुरभ्वरा उठी। इधर घटा, बहार में 
बहार |” उपरोक्त उद्धरण से गुप्त जी की भाषा शैली स्पष्ट हो जाती है। 
आपके वाक्यों में सिलसिला होता है। उनमें एक शक्ति है। और सजीव 
वातावरण सा उपस्थित हो जाता है। वाक्यों की परस्पर सम्बद्धता, उनकी 
भाषा शैली के गठाव का द्योतक है। ऐसा सुन्दर और प्रौढ़ गठाव भारतेन्दु 
की भी भाषा में न था। वाक्य रचना से ही भावों का उतार चढ़ाव, उसका 
गम्भीय तथा ओज स्पष्ट हो जाता है। उनकी भाषा शैली इस बात की द्योतक 
थी कि अब हिन्दी भाषा अपने विकास पथ पर दूसरा चरण उठा रही है। 


| ७७ | 


चेतना की दृष्टि से भी आप एक सजंग एवं जागरुक॑शलेखक थे | अंग्र ज़ी 
सरकार पर 'शिवशम्भू के चिट्ठ ” में आपके व्यंग बड़ ही तीखे और मार्मिक 
हैं| व्यंग करने का ढैँग बड़ा हो अनूठा है। आपके सभी लेखों में राष्ट्रीय* 
जागरण की नव-चेतना मुखरित हुई है। आपसे पूव हिन्दी भाषा के प्रयोगों 
के औचित्य अनोचित्य .पर लोग ध्यान नहीं देते थे। वह समय ही साहित्य 
संवर्धन का था । गुप्त जी ने भाषा की अनस्थिरता' नामक लेख द्वारा महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रयुक्त अनस्थिरता शब्द के वेयाकरणिक अनौचित्य पर 
लम्बी चौड़ी टीका-टिप्पणी की; और इस तरह सवप्रथम भाषा की वेयाकर णिक 
शुद्धता की ओर लेखकों का ध्यान आकर्षित कराया, जिसे आगे हिवेदो जी ने 
अपना लक्ष्य बना लिया | 
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(8 
भहावीरप्रसाद दिपेदी 


द्विवेदीजी से पूर्व हिन्दी के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या अपने चरण 
रोपने की और विकास की थी। उस युग के हिन्दी सम्बन्धी समस्त काये 
को हम संक्षेप में प्रचार-प्रसार का कार्य कह सकते हैं। जब हिन्दी के पाठकों 
की संख्या बन चली, उसके विविध साहित्यिक रूपों का जन्म हो गया और 
साहित्य सूजन फी अ्बाध धारा चल पड़ी तब हिन्दी को संयमित झौर परि- 
मार्जित करने की आवश्यकता का अनुभव होने लगा। सुव्यवस्थित रूप से 
हिन्दी भाषा को एक ब्यवस्थित रूप देने का काय द्विवेदीजी से आरम्भ होता 
है | गुप्तजनी के गत विवेचन में हम यह देख आए हैं कि भाषा को रचनात्मक 
व्यवस्था देने की ओर ध्यान सर्व प्रथम बालमुकुन्द गुप्त ने आरम्म कर दिया 
था । किन्तु द्विवेदीजी ने उसे अपने सतत परिश्रम, जागरुक प्रतिभा और प्रयत्न 
से पूरा किया। द्विवेदीजी का समस्त कृतित्व भाषा के व्यवस्थित करने का है । 
वे कोई साहित्य रचना या रचना-शेली की मौलिक देन नहीं दे पाए; किन्तु 
भाषा को एक व्यवस्था देने का कार्य स्वयं में कुछ कम महत्त्व नहीं रखता; और 
द्विवेदीजी का हिन्दी साहित्य में स्थान अमर है। 

भाषा को व्यवस्था देने के उनके कार्य से एक लाभ हुआ तो एक 
नुकसान भी | भाषा तो व्याकरण को दृष्टि से बन संवर गई किन्तु उसका 
स्वाभाविक सौंदय नष्ट हो गया और शैली के नये प्रयोगों तथा मौलिक 
रचनाओं की गति में मुन्दता आगई। यह स्थिति थोड़े ही दिन रही; और 


[| ७८ ] 


पुनः सुव्यवस्थित प्राणवान भाषा के साध्यम से साहित्य का मौलिक सृजन 
त्वरित गति से होने लगा | 


द्विवेदीजी ने उदू, अंग्रेजी आदि अ्रन्य भाषाओ्रों के शब्दों में प्रयोग 
का विरोध नहीं किया, किन्तु स्थान और विचार तथा भावाभिव्यक्ति का 
ध्यान रखकर | उनका शब्द्वयन तथा वाक्य रचनन बड़ी अर्थवान गम्भीर 
किन्तु सजीव होती थी | शब्द अपने उचित थअर्थों में प्रयुक्त होता था। उन्होंने 
वाक्य रचना को उदू के प्रमाव से मुक्त रहने पर बड़ा ध्यान दिया था। 
उनका शब्द चयन, वाक्य गठन, अन्य माषाओं के शब्दों का प्रयोग एक 
भाव-प्रकाशन की सुस्पष्टता को दृष्टि में रखकर होता था। अरापके वाक्‍्यों में 
परस्पर श्रथवान सुसम्बद्धता है। भाव-प्रभाव की दृष्टि से आपने वाक्यों को 
विराम अध विरामादि तथा संपूर्ण लेख को पेराम्राफों में बाँटने को व्यवस्था 
की । आपसे पूर्व शैलियों के अनेक प्रयोग तो हुए ये किन्तु उन्हें स्थिरता नहीं 
प्रस हुई थी। आपने साधारणतः चार शैलियों का रूप स्थिर किया-- 
भावात्मक, व्यंगात्मक-विचारात्मक और विवेचनात्मक | इन विभिन्न शेलियों 
के अनुरूप भाषा का रूप भी स्थिर किया-“व्यंगात्मक लेखों की भाषा चलताऊ 
आर व्यवहारिक, विचारात्मक तथा विवेचनात्मक लेखों की भाषा गम्भीर, 
भावात्मक लेखों की भाषा प्रवाहशील मघुर । वाक्यों के छोटे होने पर आपका 
विशेष बल था | उन्होंने स्वयं अनेक प्रकार के निबन्ध. लिखें हैं--सामयिक, 
सामाजिक, शिक्षात्मक, साहित्यिक आलोचना सम्बन्धी, विविध ज्ञान सम्बन्धी 
आदि | भाषा का रूप विषय के अनुसार रखा है। शिक्षात्मक, सामाजिक एवं 
राजनीतिक निबन्धों की भाषा-शेली सरल है और साहित्यिक आलोचना 
सम्बन्धी माषा-शैली में गम्मीरता और विश्लेषणात्मकता है। उनके निबन्धों 
में आदि से अन्त तक भावों का एक तारतम्य है। निबन्ध के आरम्भ में 
विचार या तथ्य का प्रतिपादन होता है और उसका विवेचन तथा विश्लेषण 
करते हुए अन्त में अमीष्ट की स्थापना की जाती है। सरस्वती के सम्पादन 
के द्वारा भाषा को सुव्यवस्था देने, नए साहित्य के सूजन तथा नए लेखकों को 
जन्म देने का आपका कार्य सराहनीय और महत्त्वपूर्ण है। साहित्यिक आलो- 
चना का सूत्रपात वस्तुतः आपसे ही आरम्म होता है। आपका स्थान हिन्दी 
साहित्य में अमर है । द 
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९ 6५७ 
सरदार पूर्णसिंह 

सरदार पूर्णसिंह की माषा-शेली बड़ी प्रांजल और प्रौढ़ है। उसमें 
भाव प्रवणता के साथ अथ गाम्मीयं और मधुरता है। उनके शब्द-चयन और 
गठन में लाक्षणिकता है--दुनियाँ के ये छोटे भाई बड़े कायर होते हैं।” 
उनके भाव-प्रद्शन का रूप भी नवीन और अनूठा है। उन्होंने भावों और 
विचारों को भाषा के मधुर एवं प्रांजल प्रवाह के द्वारा रहस्यमय रूप में 
व्यक्त किया है | उनकी भाषा में आधुनिकता का रूप देखने को मिलता है-- 
“नाद करता हुआ भी मौन है”, “मौन व्याख्यान” “हृदय की नाड़ी में 
सुन्दरता पिरो देता है।” इन वाक्यों में विशेषण और विशेष्य के विरोध 
से एक विलक्षण चमत्कार उत्पन्न होता है | इस प्रकार के शब्द चयन और 
वाक्य रचना ने आपको भाषा में ऐसी सजीवता उत्पन्न कर दी है जो आपसे 
पूर्व के रचनाकारों में देखने को नहीं मिलती। भाषा भावों की गम्भीरता 
ओर सरलता के अनुरूप सरल और क्िंष्ट रूप में प्रयुक्त हुई है। गम्भीर विवे- 
चनात्मक लेखों की भाषा आपसे आप गम्मीर और क्लिप्ट हो गई है। छोटे- 
छोटे वाक्‍्यों का प्रयोग हुआ है। उनको सरल और क्ञिष्ट भाषा-शैंली के दो 
उदाहरण नीचे दिए जाते हैं--- 

( € ) एक दफे एक राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते रास्ता 
भूल गया | उसके साथी पीछे रह गए.। धोड़ा उसका मर गया | बन्दूक हाथ 
में रह गई | रात का समय आग पहुँचा। देश बर्फानी, रास्ता पहाड़ी | पानी 
बरस रहा है | रात अंधेरी है| ओले पड़ रहे हैं |"?! 

उपरोक्त उद्धरण में वाक्य छोटे है, शब्द चयन सरल है। वाक्यों में 
परस्पर सम्बन्ध है। इसके विपरीत नीचे के उद्धरण में वाक्य लम्बे और 
संशलिष्ट हैं, शब्द चयन क्लिष्ट है और शैली में एक गाम्भीय है--- 

“अपने जन्म-जन्मान्तरों के संस्कारों से भरी हुईं अंधकारमय कोठरी 
से निकलकर ज्योति और स्वच्छु वायु से परिपूर्ण खुले देश में जब तक अपना 
अगचंरण अपने नेत्र न खोल सका हो तब तक कम के गूढ़ तत्व केसे समझ में 
आग सकते हैं |” 

आपने अपने निबन्धों को पाश्वात्य निबन्ध शेली के कसाव में कसा 
है | आपके निबन्धों में स्वतन्त्र चिन्तन, निजीपन, मिष्ट आग्रह श्रोर सजीव 
व्यक्तित्व मिलता है । आपके निबन्ध हैं--“सच्ची वौरता” मजदूरी ओर प्रेम', 
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आचरण की सभ्यता, ब्रह्म क्रान्ति | ब्रह्म क्रान्ति को छोड़ सभी विचारात्मक 
हैं और विचारात्मक होते हुए भी भावात्मक हो गए हैं। प्रायः सभी निबन्धों 
में भावात्मकता प्रधान है। आपने पश्चिम के नये जीवनादर्शों और विकास 
की प्रेरणा प्राप्त कर अपने देशगत जन-जीवन को एक नया आलोक दिया 
था। “जब तक जीवन के अरण्य में पादड़ी, मौलवी, पंडित और साधू-सनन्‍्यासी 
हल-कुदाल और खुरपा लेकर मज़दूरी न करेंगे, तब तक उनका आलस्य 
जाने का नहीं ।"”''उनका चिन्तन बासी, उनका ध्यान बासी; उनकी पुस्तके 
बासी"“''आओऔर उनका खुदा भी बासी हो गया है।” यह व्यंग आज भी 
सजीव और नवीन है | उनकी भाषा में वर्णन की सजीवता गजब की है-- 
५४हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी 
हवनशाला है| उनके हवनकुड की किरणों चावल के लम्बे दानों के रूप में 
निकलती हैं ।"'““'किसान मुझे जल में, फूल में, फल में आहुति हुआ सा 
दिखाई देता है । भाषा में यद्यपि 'बरफौनी, दीदार, सुफेद”, “इत्तफाक', 
मयस्सर आदि उदू' के तथा पालिसी”, मार्च; कसेडस”, आदि अंग्रेजी के 
शब्दों का प्रयोग हुआ है, पर आपकी भाषा का क्रुकाव विशुद्ध हिन्दी की 
आर ही है | 

सरदार जी ने बहुत थोड़ा लिखा है पर जो भी लिखा है वह हिन्दी 
गद्य-शेली के विकास में एक नयी कड़ी जोड़ता है, और हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में गद्य-रैंली के विकास की इष्टि से सरदार जी का एक महत्वपूर्ण 
स्थान है | 


।ाााााभंग “० वा 


( ११ ) 
स्यामसुन्द्रदास 


बाबू श्यामसुन्द रदास हिन्दी में वैज्ञानिक आलोचना शैली के स्थापक 
हैं। आपने पश्चिम के साहित्य सिद्धान्तों का तथा भारतीय प्राचीन साहित्य 
सिद्धान्तों का तुलनात्मक तथा वैज्ञानिक अध्ययन कर आधुनिक साहित्य के 
मान-मूल्यों तथा सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया और काव्य, उपन्यास, नाटक, 
कहानी आदि साहित्यिक अंग-उपांगों का नवीन मान-मूल्यों के आधार पर 
विवेचन कर उनके कलारूपों को शास्त्रीयता प्रदान की तथा उनकी सम्यकष 
परिभाषा बनाई । आप हिन्दी साहित्य के प्रथम समर्थ समालोचक थे। अआगपकी 
स्थापित स्थापनाएँ आज मी हिन्दी साहित्य में साहित्य को परखने की कसोटी 
. का काम करती हैं। आपने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'साहित्यालोचन' में साहित्य 
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के विविध रूपों का विस्तृत एवं सारगर्भित विवेचन किया है और साहित्य 
सिद्धान्तों की स्थापना की है | 

हिन्दी भाषा की उत्पत्ति और विकास का वेज्ञानिक अध्ययन आपको 
हिन्दी साहित्य को दूसरी महान देन है। इस विषय की आपकी पुस्तक भाषा 
विज्ञान! अपने विषय की सर्वोत्तम पुस्तक है। इसमें हिन्दी के उद्गम तथा 
विकास के साथ-साथ भाषाओं का पारिवारिक तथा आक्ृति-मूलक वर्गीकरण 
ओर उनके विकासों का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त 
“हिन्दी भाषा और साहित्य” आपकी तौसरी महान देन है। इस पुस्तक में 
आपने हिन्दो भाषा के विकास के साथ-साथ हिन्दी के आदि काल से लेकर 
आधुनिक ( अपने समय तक ) काल तक के साहित्य के इतिहास का वेज्ञानिक 
तथा विवेचनात्मक गम्भीर अध्ययन प्रस्तुत है।.. 

आपने विचारात्मक, विवेचनात्मक तथा भावात्मक निबन्धों की भी 
रचना की है। निबन्धों में आपने भाषा सम्बन्धी साहित्यालोचन!” में स्वनिर्धारित 
आधार का ( “जो विषय जटिल अथवा दुर्बोध हों, उनके लिए छोटे वाक्‍्यों 
का प्रयोग बांछुनीय है ।““सरल ओर सुबोध विषयों के लिए यदि वाक्य अपेक्षा- 
कृत बड़े भी हों तो उनसे उतनी हानि नहीं होती |” ) व्यवहार में पालन-“किया है | 

अगपने जिन गम्मीर विषयों पर कलम चलाई उनके सफल प्रतिपादन 
में आपकी भाषा-शेली बड़ी समर्थ थी। गम्भीर और वैज्ञानिक विवेचन को 
भी सरल भाषा में पूण स्पष्टता के साथ व्यक्त करना जिससे हिन्दी साहित्य 
का एक सामान्य विद्यार्थी भी उसे हृदयंगम कर सके आपकी भाषा-शेली 
की सबसे बड़ी विशेषता थी। अपने हर स्थापित विषय का पूर्ण विश्लेषण 
कर चुकने के बाद पुनः उसमें और स्पष्टता लाने के लिए. उसका निष्कर्ष--- 
सारांश यह” करके प्रस्तुत करना आपकी शैली की दूसरी बड़ी विशेषता है। 
यत्र-तत्र भाव प्रकाशन की दृष्टि से आपने उदूं और अँग्रेजी के शब्दों का 
भी प्रयोग किया है, किन्तु प्रचलित तद्भधव रूपों का-उनका विदेशीपन 
निकाल कर ही प्रयुक्त किया है। शुक्कजी की भाषा की अपेत्ञा आपकी भाषा 
अधिक सरल, स्पष्ट और बोधगम्य है। आपकी भाषा में शब्दाडम्बर नहीं 
है। आपकी भाषा-शेली में सुगठन के साथ प्रवाहशीलता भी है। जहाँ आपने 
किसी सिद्धान्त की. स्थापना की है वहाँ को भाषा में ओज और विशेष 
बल आग गया है जो विचारों को और भो प्रभावशाली बना देती है। आपने 
'साहित्यालोचन' में भाषा-शैली की श्रेष्ठत के मान-दण्डों की स्थापना की है 
ओर स्वयं अपनी माषा-शैली के द्वारा उस स्थापना को सत्य सिद्ध किया है.। 
निःसन्देह आपकी भाषा-शैली बड़ी ही उत्कृष्ट है और हिन्दी साहित्य कें 
विकास में आपके योग का महत्त्व अमर हे | 

3 
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राभवन्द्र शुक्ल 


शुक्ल जी के हाथों हिन्दी गद्यगाषा और उसकी निबन्ध शैली अपने 
विकास की एक मज्जिल के चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई । शुक्ल जी ने निबन्ध- 
लेखन तथा आलोचना की एक प्रौढ़ और गम्मीर, तथ्यातथ्य-निरूपक, 
विवेचनाशील शैली की स्थापना कौ | आपकी भाषा संयत, परिमाजित, परिष्क्त, 
प्रौढ़ और शुद्ध है, तथा शैली में गठाव, भाव गाम्भीयं और गवेषण'त्मकता है । 
उसमें चिंतन और मनन की गहनता है। आपके प्रायः सभी त्तिबन्धों में चःहे 
वे आलोचनात्मक हैं या सामान्य, सब में विच,रों की प्रधानता है और उन पर 
अगपके व्यक्तित्व को छाप स्पष्ट है । 

सामान्य विषयों पर आपके लिखे निबन्धों में तथ्य विवेचन में भावुकता 
और व्यक्तित्व का आवेश है तथा आलोचनात्मक लेखों में वेशानिक और 
तुलनात्मक विवेचन के साथ सिद्धान्तों की ग्रौढ़ स्थापना का आवेश है। पहले 
प्रकार के निबन्धों की भाषा अपेक्षाकृत सरल चलती हुई, किन्तु साहित्यिक 
उत्कृष्टता से मश्डित है। वाक्य रचना सरल है। वाक्य छोटे हैं। दूसरे प्रकार 
के लेखों की भाषा-शैली में क्लिष्टता है। वाक्य रचना भी जटल है । 
वाक्य लम्बे हैं | 

आपने अलोचनात्मक निबन्धों के अतिरिक्त मनोविकार-सम्बन्धी अनेक 
निबन्ध लिखे हैं जेसे--“चिन्ता?, 'करुणा', “्रद्धार, क्रोष! आदि । इन निबन्धों 
की शेंली व्याख्यात्मक है ओर भाषा सरल | बीच-बीच में व्यंग-विनोद का भी 
पुट-पाक होता चला है। इन निबन्धों में उनके व्यक्तिगत व्यापक जीवन-दर्शन 
ओर अनुभव को भलक है। इन निबन्धों में उनके स्वृतन्त्र चिन्तन और 
हृदय की भावुकता का ऐसा मेल हुआ है कि प्रतिपाद्य विषय में एक उत्कर्ष 
ओर गाम्मीय आ गया है और पाठक उन्हें पढ़कर अपने मतिष्क के लिए 

विन्तन की नयी उपलब्धि करता है। मारतेन्दु-कालीन दद्ध, नाक , भौं आदि 

की अपेक्षा शुक्ल जी के निबन्धों में मानव मानस का चित्तशील चित्रण है | 


आपसे पूर्व की आलोचना पद्धति में दोष दर्शन और छिद्रान्वेषण तथा 
टिप्पटी की विशेषता होती थी किन्तु आपने रचना के शुण दोषों की वैज्ञानिक 
एवं तुलनात्मक तथ्यातथ्य निरूपणी तथा सिद्धान्त प्रतिपादनी आलोचना और 
उस सिद्धान्त कसौटी पर निर्णंयात्मक आलोचना प्रणाली का सूत्रपात किया 
जिसमें रचनात्मक तत्व होते हैं, जिनसे लेखक अपने गुण-दोषों को पहिंचान कर 
महान्‌ साहित्य के सुजन की प्रेरणा श्रहय कर सकता है। उसमें लोक मंगल 
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आर समाज संग्रह की भावना है। इस प्रकार आपकी आलोचना शैली में 
तीन प्रकार की शैलियों का अभूतपूर्व मिश्रण प्राप्त होता है--निर्ंयात्मक, 
तुलनात्मक एवं व्याख्यात्मक जिसमें व्याख्यात्मक का प्राधान्य है। आप में 
एक सूद्रमदर्शनी तथा पेनी दृष्टि थी जो रचना तथा रचनाकार की आत्मा का 
उद्घाटन करने में समथ हुई । जायसी, सूर, तुलसी की आपकी व्याख्यात्मक 
आलोचना, तथा हिन्दी साहित्य के क्रमिक विकास-इतिहास का अन्वेषणपूर्ण 
तथा व्याख्यात्मक अनुशीलन हिन्दी साहित्य को आपकी अमर देन हैं। जहाँ 
अप रचनाकार तथा रचना के हृदय-पत्ष की विवेचना करते हैं वहाँ की 
भाषा-शैली में भावुकता का पुट आ गया है। आपने आलोचना की कोरी 
निर्णंयात्मक प्रणाली को उचित नहीं समझा | 


आपकी भाषा बड़ी समथ और प्राणवान है, उसमें प्रांजलता, सुष्ठता 
आर पौढ़तवा तथा अ्रथवानता है और प्रवाह तथा प्रभावमय है। शुक्ल जी का 
अन्य भाषाओं का ज्ञान, प्राचीन संस्कृत साहित्य, अंग्रेज़ी साहित्य और 
अालोचना शास्त्रों का ज्ञान और अध्ययन प्रकांड था। आपने अपनी विशिष्ट 
शैली में मनोविकार तथा अन्य विषयों पर लिखे निबन्धों की अपेक्षा भ्रधुनिक 


कक 


हिन्दी साहित्य की उत्क्ृष्टता के मान मूल्यों तथा प्राचीन हिन्दी साहित्य का. 


अआलोचनात्मक अनुशीलन विशेष महत्व का किया है। आपने आधुनिक साहित्या- 
लोचन तथा निबन्धों के लक्षणों की स्थापना में पाश्चात्य लक्षणों के अनुशीलन 
का आधार लिया है अवश्य, पर उस अनुशीलन में आपकी दृष्टि नितान्त 
भारतीय रही है। भारतीय रस सिद्धान्त, लोकमँगल की भावना, मानवीय 
उदात्तता, करुणा, दया, त्याग का भाव आपकी समस्त आलोचनात्मक रचनाओं 
झोर निबन्धों में परिव्याप्त है! आपने साहित्य की परख-करसौटी का निर्माण 
नितानत भारतीय साहित्य संस्कारों और परम्पराओं के आधार पर किया है 
किन्तु उसमें रूढ़िवादिता नहीं वरन्‌ स्वस्थ गतिशीलता है । 

आपकी भाषा में विषयानुकूल भाव प्रकाशन की अपार शक्ति है। पहले 
सम रूप में एक सिद्धान्त स्थापन के बाद आगप् उसका तक सम्मत विवेचन करते हैं। 
वैसे तो आपकी भाषा में अधिकांशतः तत्सम शब्दों का हो प्रयोग हुआ दे किन्तु 
भाव-प्रकाशन की दृष्टि से अन्य भाषाओं तथा साधारण बोल-चाल के शब्दों 
का भी आपने तिरस्कार नहीं किया है, जेसे देशल शब्द “'घड़क; वे ठिकाने, 
'ढब), ताकना), गड़बड़”, 'सितमेत' आदि उदू' के शब्द--इहकीकत' गनीमत,- 
महफिल आदि । आपने नवीन पारिभाषिक शब्दों का निर्माण भी किया है। 
इस अकार शुक्ल जी ने निबन्ध तथा आलोचना के क्षेत्र में एक स्तम्भ- 
स्थापना का का+ किया है | 
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( १३ ) 
पद्मसिह शर्मा 


शर्मा जी तुलनात्मक आलोचना के समर्थ उन्नायक माने जाते हैं। दो 
समान स्तर के रचनाकारों की तुलनात्मक आलोचना करते हुए गुण-दोष 
विवेचन उनकी आलोचना प्रणाली की विशेषता है। आपके लेखों में आपके 
व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर हो जाती है | आपकी भाषा-शैली स्वयं 
अपने लेखक का परिचय दे देती है और बता देती है मेरा सिरजनहार 
कौन है | आपके पूर्व के अनेक लेखकों ने समान रूप से उदू-हिन्दी के शब्दों 
का प्रयोग किया है किन्तु आपने दोनों भाषाओं के प्रयोगों “को एक अभिन्न 
ओर अपूर्व रूप प्रदान किया है जिसे अन्य नहीं कर सके । दोनों के सम्मिश्रण 
बनी आपकी भाषा निराली है। इस सम्मिश्रण से अधिकतर भाषा में प्रवाह 
ओर अपू्व उत्कष आ गया है । कहीं हलकापन भी है, जिससे विवेचना की गम्भी - 
रता मारी गई है | उसमें चमत्कार होता है किन्तु प्रभाव की कमी आर जाती 
है। साधारण लेखों में ऐसी भाषा का प्रयोग निःसन्देह चमत्कारी रंहा है | किन्तु 
. शुक्लजी का सा गम्भीर चिन्तन, मनन और विश्लेषण की गहनता आपमें 
नहीं है । आपकी भाषा-शैली में मुशायराना नजाकत और वही वातावरण है । 
द अपकी आलोचना अधिकांशतः तुलनात्मक है। संस्कृत, प्राकृत, उदू , 
फारसी आदि भाषाओं का विशद ज्ञान होने से आपने बिहारी के दोहों को 
इन भाषाओं की रचनाओं से तुलना की है श्रोर इस तुलना में सबंत्र बिहारी 
का पल्चड़ा भारी रक्‍खा है! 
जहाँ गहन भावों का विवेचन आपने किया है वहाँ की भाषा 
अपेक्षाकृत अधिक संयत और गम्भीर है | उसमें प्रभाव और रोज होता है | 
व्यंग आपके बढ़े मार्मिक बन पड़े हैं | 


( १४ ) 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरी 


गुलेरी जी सरल, सहज, जनसुलभ और सजीव व्यावहारिक प्रवाहशील 
भाषा के धनी थे | आपकी शब्द योजना संस्कृत-प्रमावित और वाक्य विन्यास 
संशिलष्ट होते हुए मी भाषा में सरलता है | उसमें मुहाविरों के प्रयोगों की 
छुटा है। वाक्य योजना सुगठित है। आपकी भाषा में अपलंकारिकता न होते 
हुए भी अपना एक सहज आकर्षण है। उसमें साहित्यिक परिमा्जन और 
उत्कष एवं प्रभावशीलता है। गश्मीर विषयों को भी सीधी सादी भाषा भें 
छोटे-छोटे मुहाविरेदार वाक्य योजना द्वारा आकर्षक ढंग से अस्तुत करने में 
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आप सिद्ध हस्त हैं | बीच-बीच में आपने उदू के शब्दों का भी प्रयोग किया 
है और अंग्रजी के शब्दों का प्रयोग करने में भी नहीं हिचके हैं। किन्तु 
उदू और अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग से भाषा में कहीं अपकर्ष नहीं” 
अत पाया है। अंग्र जी के ऐसे हो शब्दों का आपने प्रयोग किया है जो 
नित्य की बोल-चाल में. प्रचलित हो गए हैं जैसे--पब्लिक, पालिश, भेम्बर 
आदि | परन्तु कहीं कहीं अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी आपने किया है 
जिससे भाषा में क्लिष्टता और दुरुहता आ गई है और उसकी सहजता नष्ट 
हो गई है | गम्भीर विषयों पर लिखे आपके नित्रन्धों की भाषा अधिक संयत 
है। उसमें संस्क्ृत के शब्दों का भाव-प्रकाशन की उपयुक्तता के अनुकूल अधिक 
प्रयोग हुआ है। क्रिया रूपों के प्रयोग में प्रान्तिकता का प्रभाव है। उनकी 
भाषा में अनेक दोषों के होते हुए मी एक सामथ्य है जो कम लेखकों में देखने 
को मिलती है। आपके निबन्धों में प्रसंग गर्भत्व विशेष रूप से होता है। एक 
विषय पर लिखते-लिखते बड़े लाघव से आप दूसरे विषय पर चल जाते हैं 
ओर फिर भी निबन्ध की मावनसूतजरता में अन्तर नहीं आने पाता | गुलेरी जी 
ने साहित्यिक एवं ऐतिहासिक तथा सामाजिक और आलोचनात्मक निबन्ध 
भो लिखे हैं | सामयिक विषयों पर लिखे आपके निबन्धों ओर गम्मीर विषयों 
पर लिखे निबन्धों की माषा-शेली में अन्तर है । पहले प्रकार के निबन्धों की 
भाषा-शैली भें क्लिष्टता और गम्भीरता है, तथा दूसरे प्रकार के निबन्धों की 
भाषा-शेली में चलताऊपन; सरलता और व्यावह्ारिकता है। मुहाबिरे आपकी 
भाषा के प्राण हैं। आपने कहानियों की ही माँति निबन्ध भी कम ही लिखे हैं, 
किन्तु कहानियों की अपेक्षा तो अधिक ही लिखे हैं और कहानियों के समान 
उनमे भी आपकी प्रतिभा चमकी है । 


(१४) 
बाबू गुलांबराय 


जब हिन्दी आलोचना क्षेत्र में विभिन्न वादों की खींचतान हो रही थी, 
उस समय बाबू जी अपना समन्वयवादी दृष्टिकोण लेकर आलोचना के 
क्षेत्र में आये | उस समय माकक्‍से; लेनिन, फ्रायड, ऐडलर, युग आदि पाश्चात्य 
विचारकों की चिन्ता धारा से हिन्दी साहित्य मनोवेज्ञानिक प्रगतिवादी, 
भाववादी आदि धाराओं में बह चला था। शुक्ल जी ने भारतीय समीक्षा 
सिद्धान्तों को नई वेशानिक अनुरूपता प्रदान करने का प्रयास किया था और 


उसमें वे अपने समय में एक हृद तक सफल भी हुये थे। किन्तु शुक्ल जो कौ 


रद 
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अलोचना अपने अ्रग्रहों से मुक्त नहीं थी । बाबूजी ने आग्रहों से मुक्त विभिन्न 
मतों का समन्वय कर आल्लोचना के मानदंडों का सूजन किया। उनकी 
अलोचना में भारतीय और पाश्वात्य दोनों आलोचनाओं के मानों का 
समन्वय मिलता है। उन्होंने अपनी व्यावहारिक या परिचयात्मक आलोचना ,श्रों 
में भी इसी समन्वय भावना से काम लिया है, और कलाकार विशेष के 
साहित्यगत गुणदोषों का समन्वय प्रस्तुत किया है | 


ऐसी आलोचना पद्धति को अध्यापकीय अलोचना का नाम दिया जाता 
है, जिसमें पत्ष-विपक्ष दोनों की ही बातें होती हैं और पाठक को अ्रपना स्वतंत्र 
मत निर्धारित करने का अवसर दिया जाता है | 


ऐसी आलोचना में किसा भी रचना पर आलोचक का स्पष्ट मत 
समझ पाना कठिन हो जाता है, लेकिन उसमें सरलता और सुबोधता होती है। 
यही बात बाबूजी की अलोचना के साथ है ! 


बाबू जी की आलोचना पद्धति को अनेक आलोचकों ने अनेक नाम 
दिये हैं :--अध्ययनात्मक, व्याख्यात्मक, समन्वयात्मक, व्यावहरिक और 
समनन्‍्वयपरक व्याख्मात्मक । किन्तु हमारी सम्मत्ति में उनकी आलोचना में यह 
सभी गुण समन्वित हैं। जेंसे एक अध्यापक अपने विद्याथियों को साहित्य को 
सभी प्राचीन ओर नवीन धाराशों और प्रवृत्तियों से परिचित कराकर उसे 
अपने चिन्तन के द्वारा अपना स्वतंत्र मत बनाने का अवसर देता है वही काम 
बाबू जी की आलोचना करती है। उदारता उनकी आलोचना! का विशेष 
गुण है । 

बाबू जी ने सेद्धान्तिक और प्रयोगात्मक दोनों प्रकार की आलोचनायें 
लिखीं हैं। “हिन्दी नाय्य विमष , “सिद्धान्त और अध्ययन! तथा काव्य के रूप 
सैद्धान्तिक आलोचना की पुस्तकें हैं और “प्रबन्ध प्रभाकर, “हिन्दी काव्य 
विमष', प्रसाद की कला, और “हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास” आदि 
कृतियां प्रयोगात्मक आलोचना के अन्तगंत आती हैं। बाबू जी ने अपनी 
सेंद्धान्तिक आलोचना में साहित्य की परख के जिन मान-मूल्यों की स्थापना 
कौ है, उन्हीं का प्रयोग उनकी प्रयोगात्मक समीक्षा में हुआ है। आपकी 
आलोचना में शुक्ल जी की नीतिवादी आलोचना का आधार भी है। स्पष्ट ता, 
सरलता, सजीवता, तर्कों में पारस्परिक सम्बद्धता, सुबोधता आदि आपकी 
आलोचना शेली के गुण हैं। आपने रचनाकार के जीवन पर न जाकर उसकी 
रचना की आत्मा को खोजने परखने का प्रयास किया है। आपने स्व लिखा 
है--में पुस्तक की असली देन को खोजना चाहता हूँ। पुस्तक की सार वस्तु 


[ 5० ] 


अच्छी तरह निकालने का प्रयत्न करता हूँ, और उसको पाठकों के समक्ष 
अच्छे से अच्छे शब्दों में रख देता हूँ। आलोचना को मैं शुष्क नहीं बनाना. 
चाहता | अपने निबन्धों को शैली का समावेश आलोचना में भी करता हूँ। 
उसको भी मैं कलाकृति मानता हैँ | 


बाबू जी आलोचक के साथ साथ हिन्दी के इने गिने निबन्धकारों में 
भी स्थान रखते हैं। आपके निबन्धों में द्विवेदी-युग और उसके बाद तथा 
प्रगतिवादी विचार धारा सब का समावेश मिन्नता है। उसमें नेतिकता भी 
है, यौवन का मुग्धकरी उल्लास भी, और सामाजिक व्यवस्था के परिवतंन 
की प्रगतिवादी ' दृष्टि भी। आपके निबन्धों में दशन के जटिलतम सिद्धान्त 
जीवन में सापेक्ष रूप से सजीव होकर मूरत्तिमान हुये हैं । 


भाषा की सुघरता, सरलता, सुबोधता, विचारों की स्पष्टता और 
सजीवता आपकी शैली के विशेष गुण हैं। उनमें एक अनुपम अ्रात्मीयता 
होती है । 


भाषा विषय के अनुरूप परिवर्तित होती चल्नती है। उसमें गम्भीरतम 
विषयों, सजीव व्यंगों, जीवन की स्वाभाविक अचुमतियों अदि को अलग-अलग 
व्यक्त करने की शक्ति है। आप में विधघय को समाजशास्त्र, दर्शन और मनो- 
विज्ञान के प्रसंग में रखकर परखने की प्रवृत्ति भी है। आपने मनोविज्ञान पर 
भी अनेक निबन्ध लिखे हैं, जैसे--'होनता ग्न्थियाँ?, स्वप्न दशन, 'भेड़िया- 
धसान , 'अन्घेरी कोठरी, प्रभुत्व-कामना?, प्रदर्शन, अन्तरहृन्द आदि | 


पदाएऋाभरकमत. 





( १६ ) 
जयशंकरप्रसाद 


प्रसाद हिन्दी के जाने माने कहानीकार और नाटककार हैं। कहानी- 
कार, नाटककार और उपन्यासकार के रूप में ही गद्मक्षेत्र में उनका विशेष 
स्थान है | निबन्धकार या आलोचक के रूप में उनकी प्रतिभा का प्रस्फुटन 
नहीं हो पाया था | अपने नाटकों की भूमिका के रूप में उन्होंने जो छोटे-छोटे 
लेख लिखे हैं, उन्हें ही उनके निबन्ध या आलोचना मान सकते हैं। इनके 
अतिरिक्त उन्होंने काव्य, कला, रस; रूपक तथा साहित्य के विविध वाद आदि 
विषयों पर विवेचनात्मक लेख भी लिखे हैं, जिनका एक संग्रह भी प्रकाशित 
हो चुका है | इन्हें हम उनकी आलोचना के अन्तर्गत ले सकते हैं | 


| थध८ | 


प्रसाद के समस्त साहित्य में दशन और भारतीय इतिहास की गौ रव- 
परम्परा का म्वर ही प्रबल है। यही बात उनके इन लेखों में भी मिलती है | 
उन्होंने प्रतच्चीन दर्शन और इतिहास को नये विज्ञान, मनोविशान के आधार 
पर परखने का प्रयास किया है और जीवन के विकास के साथ उनकी निसरगग 
सापेक्षता स्थापित की है। इसीलिये उनके लेखों में अचीनता के प्रति मोह 
होते हुए भी नवीनता का आकषंण है। उन्होंने कुछु साहित्यिक परिचयात्मक 
लेख भी लिखे हैं, जिनमें गम्भीर विचार विवेचन भी मिलता है, जैसे “रंगमंच , 
नाटकों का आरम्म, 'रहस्यवाद', “यथाथवाद! और “छायावाद!। इनमें 
. शुक्कलजी की सूत्रशैली भी मिलती है। बह विघय की सूत्र रूप में परिभाषा देकर 
तब उसका विश्लेषण करते हैं, जेंसे 'काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति 
है, जिसका सम्बन्ध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं हे। वह एक श्र य- 
मयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा है ।! इन लेखों की शैली विवेचनात्मक है। 
लेखक सूत्ररूप में विधय को परिभाषा देकर “अर्थात्‌', 'तात्यय”, 'इसी कारण 
अपदि के द्वारा अपने सूत्रकथन को स्पष्ट करता जाता है। 

भाषा में तत्सम शब्दों की बहुलता है। फिर भी उसमें नीरसता नहीं 
आगे पाई है। भाषा गम्मीरतम विषयों और भावों तथा बिचारों को अभि- 
व्यक्त करने में पूर्ण सम है। 


( १७ ) 
पदुमलाल पुन्नालांल बख्शी 


बख्शीजी आलोचक और निबन्धकार दोनों हैं। आपने काफी समय 
तक हिन्दी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का सम्पादन किया था और अरब 
फिर कर रहे हैं। आपकी आलोचनात्मक पुस्तके हँ--हिन्दी-कहानी-साहित्य', 
“हिन्दी-उपन्यास-साहित्य”, “विश्व-साहित्य/ः और '“हिन्दौ-साहित्य-विमश । 
आपके निबन्धों का संग्रह 'पंचपात्र” नाम से प्रकाशित हुआ है | इनके अतिरिक्त 
आपकी एक और पुस्तक है “तिवेणी, जिसमें आपके निबन्ध, आराख्यायिका 
ओर नाटक सम्मिलित हैं | क्‍ 

आलोचक के रूप में अप व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक आलोचक 
हैं और निबन्धों के क्षेत्र में विचारात्मक लेखक | आपने अपनी अ्रालोचनात्मक 
पुस्तक मेंहिन्दी साहित्य के विविध रूप-विधानों का परिचयात्मक लेखा-जोखा 
: प्रस्तुत किया है। आलोचनात्मक पुश्तकों की भाषा-शैली में गंम्भीरता और 
अर्थंवानता है | -निबन्धों की शैली भावपूर्ण और मधुर है। उनमें तक की 


( बच १] 


खींचतान नहीं, भावों की मार्मिक श्रभिव्यक्ति है। बीच-बीच में. ब्यंगः के छीटे 
भी छोड़े. हैं।. आपकी .रचनाश्रों में. स्वतन्त्र विचार, - अपने आत्म-विश्वास:के 
साथ प्रगट हुए हैं। जहाँ एक ओर आपके आल्लोचनात्मक .साहित्य में विद्वत्ता 
पूण साहित्यिक अध्ययन की. गहराई का पता चलता है, वहाँ. दूसरी औरोर 
आपके निबन्ध्रों में आपके भावपूर्ण ओर निष्कपट मानस. तथा जागरुक बुद्धि 
का पता चलता है | आपके साहित्य में एक शआ्त्म-विश्वास है जो अंपने साथ 
दूसरों का भी निर्माण करता हैं। एक संकल्प है जो दूसरों को सम्बल-प्रदान 
करता है और विचारशक्ति है जो दूसरों को नया आलोक और नई चेतना 
देती है.। आप्रकी भांघा विचारों का. संफल वाहन ढ्वे। आपकी अगलग्रेचन् की 
सबसे बड़ी विशेषता है--समाज के प्रसंग में साहित्य गतिविध्नि. को ब्रिश्लेषश 
ओर मूल्यांकन | आधुनिक हिन्दी- साहित्य में तरुण दल के द्वारा जो नव- 
साहित्य निर्मित होता जा रहा है उसमें तारुए्य की स्फूर्ति है, कामना है और 
विद्रोह है | निष्चेष्टा के जिस महादेत्य॑ ने पराधीनता के पाश में समस्त देश 
को बद्धकर शक्तिहीन बना :दिया था, . उसका संह्ार करने के लिये एक ऐसे 
ही साहिन्य की आवश्यकता थी, इंसोलिये तारुण्य का उन्माद उनमें स्फूर्ति 
लाने के लिए आवश्यक हो गंया है | यही उन्माद हम नव प्रगतिशील साहित्य 
में पाते हैं।! इस' उद्धरंण “से उनकी आलोचना में जागरुंक' 'समाजं सापेक्ष 
इृष्टिं तथा कथन की अर्थ माम्भीयंयुक्त सरल शैली का पता चलता है। 

निबन्धों की भाषा में और भी सरलता है। छोटे वाक्य, सरल्ल वाक्य 
विन्यास, उपयुक्त भाव व्यंजनां में समर्थ शब्दों का चयन, प्रसाद-माधुय तथा 
भावुक तापूर्ण निजीपन आपके निबन्धों की विशेषताएँ हैं | 


( १८) 
धीरेन्द्र वर्मा 


धीरेन्द्र वर्मा का मुख्य लेखन-विषय भाषा-विज्ञान या तत्सम्बन्धी विषय हैं । 
भाषा-विज्ञान पर अपनी मौलिक चिन्तन और अन्वेषण पर आधारित रचनाएँ 
प्रस्तुत कर आपने हिन्दी के स्वरूप-निर्माएणु एवं विकास को सामान्य पाठक के लिए 
सुनभ बना दिया है। भाषा-विज्ञान सम्बन्धी देन ही हिन्दी साहित्य में आपको मुख्य 
दैन है | किन्तु आपने विविध विषयों पर कुछ लेखों की रचना भी की हैं, जिनके 
विषय हैं साहित्य, समाज, संस्कृति आदि | इन सब निबन्धों में $ पका दष्टि- 
कोण मूलतः एक साहित्यिक विचारक का दृष्टिकोश रहा है।| । गपकी भाषा- 


१२ 


[ ६० ै 


शैली में साहित्यिक उत्कष, निखार और परिमाजन है। शेली में प्रौढ़ता है । 
शुब्द-चयन में संस्कृत शब्दावली का प्रभाव है। वाक्य संश्लिष्ट और भावों 
के अनुकूल सरल और क्लिष्ट हैं। उनमें रचना का ग़ठाव, भावों की सूत्रता 
शौर अर्थवानता का बल है | संक्षेप में उनकी भाषा शैली में संयम, स्पष्टता, 
सुलकापन, अभिव्यञ्ञना शक्ति और साहित्यिक प्रौढ़ता और निखार-परिमार्जन 
है| आपकी हर रचना में मौलिक चिन्तन मिलता है। आपके निबन्धों को 
इस सामान्य रूप से साहित्यिक निबग्धों का नाम दे सकते हैं। आपने भाषा 
की विशुद्धता का सदेव ध्यान रखा है; किन्तु वह विशुद्ध होते हुए भी-शुक्ल जी 
की सी क्लि.्ठ और शुष्क नहीं है । आपके फुटकर निबन्ध “विचार-धारा' नाम 
से संग्रहीत हो चुके हैं । 


( १६ ) 
डाक्टर रामकुमार वर्मा 


आप अलोचक कम ओर साहित्य के इतिहासकार अधिक हैं। हिन्दी 
साहित्य के. आलोचनात्मक इतिहास, कबीर के रहस्यवाद, भाषाविज्ञान आदि 
विषयों पर आपने गहन. अ्रध्ययन प्रस्तुत किया है। यह अध्ययन व्याख्यात्मक और 
परिचयात्मक है, सेद्धान्तिक नहीं । 
आपकी भाषा तत्सम-प्रधान और गम्भीर. विषयों के. अनुरूप है। 
पष्टता, सुबोधचता आपकी शुल्ी की विशेषताएँ हैँ। आपकी आलोचना. में 
शिक्षोप योगी तत्व हैं । 
शुक्ल जी द्वारा उपेक्षित रहस्यवाद की मानप्रतिष्ठा स्थापित करना 
अापकाविशेष काय है। 


फल 


डा 
हि 
2 


आन 


( २० ) 
डा० नगेन्द्र 

डा० नगेन्द्र हिन्दी के एक समर्थ आ्ाललोचक ओर निबन्धकार 
हैं | किन्तु आप अलोचक 'पहिले हैं और निबन्धकार बाद में | डा० नगेू्द्र 
ने शुक्कजी द्वारा उपेक्षित अंगों की समीक्षा प्रस्तुत कर आलोचना साहित्य में 
एक सन्तुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। आपकी समीक्षा बंड़ी स्पष्ट 
ओर सुलभी हुई होती है । आपने पाश्चात्य और भारतीय दोनों ही संमीक्षा- 
दृष्टियों को गम्शीरता से समऋ-परखकर दोनों के समन्वित समीक्षा-सिद्धान्तों के। 
प्रतिपाइन किया है और उन्हीं सिद्धान्तों पर अपनी प्रयोगात्मक और व्यावहारिक 
समीक्षा लिखी है | 

ड।० नगेन्द्र पर फ्रायड के मनोविश्लेषण शास्त्र का प्रभाव भी पंर्यात्त 
मात्रा में है । फ्रायड के मनोविश्लेषण को आधार बनाकर आपने संमीक्षा की 
मनोवैज्ञानिक शैली का भी प्रवर्तन किया है। इसलिए आपकी संमीक्षा में 
रोमानी और प्रभाववादी (7079700 ७7वत ॥77978698807780 ) दोनों 
ही दृष्टिकोण मिलते हैं | | 

निंबन्धकार के रूप में भी आपने जो रचंनाय॑ प्रस्तुत की हैं--किंव्य- 
चिन्तनः!, “विचार औरं अनुभूति, तथा “विचार और विवेचन”--उनमें 
साहित्य सिद्धान्तों का ही चिन्तन अधिक है ओर उनकी हम आलीचना के. 
अन्तगत ही ले सकते हैं | 

आपकी शैली में वैज्ञानिक विवेचन के साथ भावात्मक शैली का सुन्दर 
समन्वय मिलता है, विशेषकर अपनी प्रयोगात्मक समीज्षाओ्रों में भावुक स्थलों 
पर आपकी भाषा शैली अत्यन्त सरस, सजीव, प्रभावोत्पादक और भावुकता- 
पूर्ण हो गई है । ह 

आपकी भाषा अंधिकतर तंत्सम्प्रधान है, किन्तु भावामिव्यक्ति की दृष्टि 

और अग्रेजी के शब्दों का नितान्त बहिष्कार भी आपने नहीं किया 
है | यथा अवसर आवश्यकता के अनुसार अम्रजी के शब्दों का प्रचुर मात्रा 
में आपने प्रयोग किया है ' 





| ६९ | 
| (२१ )- 
शान्तिप्रिय डिवेदी 


“- शुक्ल जी तथा अन्य पाश्चात्य प्रभाव को ग्रहण कर आलोचना करने 
वाले आलोचकों की दो आलोचना धाराओं के अतिरिक्त हिन्दी में सन्‌ 
३०-०-३१ लगभग-काव्य में छायावादी और रहस्यवादी प्रवृत्ति के साथ 
आलोचना क्षेत्र में उसके प्रभाव को लेकर अनेक आलोचकों का जन्म हुआ । 
इन्हीं में शान्तिप्रिय द्विवेदी का स्थान आता है। इन. आलोचकों में किसी नई 
प्रवृत्ति के दशनः नहीं होते, वरन्‌ शुक्ल जी द्वारा स्थापित रिद्धान्तों के पक्ष 
विपक्ष, को कसौटी मसानकर आलोचना की प्रवृत्ति दीख पड़ती है। शान्तिप्रिय 
द्विवेदी ने आलोचना के ज्षेत्र में रहस्योन्मुखी भावना का प्रवेशं किया है, 
आर एक भावुक और दाशनिक आग्रह से साहित्य समीक्षा का सूजन किया है | 

' “संचारिणी”, “सामयिकी?, 'पथ-चिह, युग और साहित्य, “धरातल, 
(रिव्राजक की प्रजा', आपको प्रसिद्ध आलोचना और निबन्ध रचनाये हैं। 
 प्थ-चिन्ह; पारिब्राजक की प्रजा! और “घरातल” में आपके निबंन्धकार के 
दशन होते हैं। आपकी समीक्षा में भाव, भाषा और शली' में संगीतमय 
माधुय है और अपनी बात कहने में रहस्य गुम्फन की प्रवृत्ति है, जिससे बात 
 उल्लक. कर रह- जाती है | . उसमें एक स्पष्ट विश्लेषण का अभाव-है। आपकी 
भाषा शेल्ी में भी छायावादी काव्य शैली कय रूप प्रात्त होता है, जेसे 'महादेवी 
ने यदि आँसुओं की आाद्व ता में चन्दन को सुवासित कर दिया, तो रामकुमार 
ओर “नवीन? -ने आँसुओं में अबीर घोल कर आँसुओं को और मी रंगीन 
बना.दिया। 


निबन्धकार के रूप: में आप- पर गांधीवादी दशन का प्रभाव है| उसी के 
आलोक में आपने मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक और -राजनेतिक 
सुमस्याश्रों का समाधान खोजने का प्रयास किया है। आपके निबन्धों की भाषा 
 छायावादी काव्यशेली और रहस्य गुम्फन की प्रवृत्ति से प्रभावित हुई है। इसी 
कारण आपके विचारात्त्मक .निबन्धों में आपको चिन्तन-धारा अपने में ही 
उलभ कर रह गई है, यद्यपि चिन्तक के रूप में आपने अपनी शक्ति भर समस्याओं 
का स्पष्ट समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जीवन के सामान्य विषयों 
पर भी आपकी दृष्टि गई है और उन पर आपने गम्भीर निबन्ध लिखे हैं, 
जैसे “रोटी ओर सेक्स”, साइकिल रिक्शा और इकक्‍्का आदि | 


.. आपकी आाषा तत्सम्प्रधान शुद्ध हिन्दी है। उसमें बोलचाल के शब्द 
य; नहीं आये हैं। वाक्य गठन लच्छेदार और काव्यमय है। शब्द योजना 
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मधुर और सुकुमार है। शुद्ध भाषा होते हुए भी उसमें यत्रतत्र उदू; अंगरेजी: 
ओर बोलचाल के शब्द भी अनायास अपने स्वाभाविक रूप में आ गये हैं। 
अंगरेजी के कुछु शब्दों का तो आपने ज्यों का त्यों प्रयोग किया है, जैसे: 
“ रियलिज़ञम_, 'सबजेक्टिव”, आवजेक्टिव', 'सोश्लिस्टिक”, “रोमेश्टस्ज़िम,, 
अाधइडियल्जिम, आदि। 

.. यद्यपि आपकी शैली विचार-विवेचना की है, किन्तु उसमें तक-युक्तता 
की अपेक्षा मावनां का आवेश अधिक है| कहीं-क हीं अपने शुक्लजी की सूत्रात्मक 
शैली का प्रयोग भी किया है। आपकी वाक्य रचना में अधिकांशतः क्रिया के 
बाद कर्ता था उसके विशेषण का प्रयोग हुआ है, जैसे “मनुष्य हो गया पंशु-हाथ 
पाँव रहते वे हो गया है, लँगड़ा लूल।'*'“"*““““*'” जिसे सम्य भाषा में कहते हैं 
बेकार या गरोब!'; इस सम्यता का निकल गया है दिवाला आदि। यह 
आपकी काव्यात्मक प्रवृत्ति का ही प्रभाव है। आपकी भावुकता में एक करुणा का 
स्वर सवंत्र पाया जाता है, विशेषतः आपके व्यक्तिक निबन्धों में । इधर आपके 
निबन्धों पर सर्वोद्य और विनोवा के भूदान का प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है। 
यह आप पर गांधीवाद के प्रभाव का ही अ्रगला चरण है । 





॥ २२ ) 


शिव पूजन सहाय 


लिखने की भाषा में भाषण की सी ओजमय भाषा-शैली का अनुकरण 

करने वालों में शिव पूजन जी का स्थान है। आपकी भाषा में उदू शब्दों का 

प्रयोग मिलता है और बोधगम्यता के साथ-साथ ओजपूर्णता तथा प्रभाव- 

शौलता उसकी विशेषता है । उदू के शब्दों का प्रयोग होते हुए भी आपकी 

भाषा विशुद्ध है । आपकी शैली में भाषणों का सा उतार चढ़ाव है। विषय 

के अनुकूल माषा में परिवर्तन हुआ है | आपकी भाषा शैली में एक साथ भाषण 

का ओज,; प्रवाह और प्रमावमयता तथा साहित्यिक सौष्ठव के दशन होते 

हैं। इसके अतिरिक्त आपके कुछ निबन्धों की भाषा में काव्यत्व है। उसके 
पढ़ने में गद्य-गीत का सा माधुय मिलता है। माधुर्म के साथ गम्भीरता और 

_ अथवानता है । शुक्ल जी की भाषा जहाँ गम्भीर है वहाँ शुष्क भी; पर आपकी 
भाषा में गाम्भीयं और माथ्ु्य का अपूर्व मिश्रण हुआ है । इस गुण के साथ ही 
आपकी भांषा-शैली में अलंकारिकता है। आपने अनुप्रासों की भडढ़ी अंपने 
निंबन्धों में लगा दी है | कहीं-कह्दीं श्रनुप्रासों की बहुलता खटकने योग्य हो गईं 
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है | अनुप्रासों के अतिरिक्त रूपक, उत्पेज्ञा और उपमाशरों का भी आपने अपनी 
रचनाओं में प्रयोग किया है। इससे आपके वर्णनात्मक निबन्धों में कहानी 
की सी रोचकता आ गई है। “नव-पल्लव-पुष्प-गुच्छों से हरे-भरे कुज-पुजों 
में बसंत-वसीठी मीठी-मीठी बोलती और बिरह में विष घोलती थी। मधुर- 
मधुमयी माधघवी लता पर मंडराते हुए मकर-नद-मत्त-मधुकर, उस चराचर मात्र 
में नूतन शक्ति संचालन करने वाले--जगदाधार का गुन-गुनक्र गुण गाते 
थे |“ समास बहुलता भी आपकी भाषा में पाई जाती है। “सौन्दये- 
गरिमामय-मुखा रविन्द”, 'मल्लिका-वल्‍लरी-वितानों', अलि-अवली-केलि-लीला , 
आदि | आपकी गद्य-वाक्य-रचना में कहीं पद्मात्मक-तुकान्तता श्री मिलती है, 
जैसे--सतीत्व रक्षा के लिए जरा-जर्जर जठायु ने अपनी जान तक गंवाई 
जरूर, लेकिन उसने जो कीति कमाई ओर बधाई पाई, सो आज तक किसी 
कवि की कल्पना में नहीं समाई |” अपनी विशिष्ट भाषा शेली के कारण 
आपका निबन्ध साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है । 


_शवैपपटमेकाता# अर्फियकताफाए कक फतताक्ााएए२८क'. न्‍न्‍्ोनंबमेटतमरक, 


( २३ ) 


जैनेन्द्र 

जैनेन्द्र--ठपन्यासकार और कहानीकार का वर्णन हम अन्यत्र करेंगे। 
वही उनके साहित्यकार का मुख्य रूप है। किन्तु जनेन्द्र एक मौलिक विचारक 
हैं ओर उन्होंने अनेक दाशनिक निबन्धों की भी रचना की है। उनके कुछ 
निबन्ध ऐसे भी हैं, जिनमें व्यक्ति तथा समाज के जीवन में उठने वाली समस्याओं 
पर शुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण से पाठकों के सम्मुख कुछ विचार प्रस्तुत 
कर उन्हें स्वयं विचार करने और अपना पथ-निर्माण करने को उभाड़ा गया 
है | ऐसे निबन्धों की शेली को हम प्रश्नोत्तरी शैली कह सकते हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है जैसे वे किसी से बात कर रहे हों और उसके प्रश्नों का उत्तर देते. 
जाते हों । एक आत्मीयता और पाठक से हार्दिक निकटता उन निबन्धों की 
सबसे बड़ी विशेषता है | इनको पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है जेसे कोई अपना 
आत्मीय जीवन के गहनतम और गूढ़तम प्रश्नों, नेतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक 
आदि पर बड़ी सहानुभूति और सहृदयता के साथ हमें बता रहा है और उन 
पर सोचने के लिए. सामिग्री दे रहा है, कोरे उपदेश नहीं दे रहा है। यह 
निबन्ध बड़े हो प्रभावशाली बन पड़ हैं। लेखक .एक विवाद खड़ा करता है 
फिर उसका प्रतिवाद्‌ करता है और वाद प्रतिवाद के द्वारा ही वह अपने 
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मत और अपनी अनुभवशील सजीव कल्पना के द्वारा पाठक के मन की बात 
कह जाता है और पाठक ऐसा अनुभव करने लगता है जैसे वह रुवयं जेनेन्द्र 
के निकट बेंठकर कुछु प्रश्नों पर जो उसके जीवन से सम्बन्ध रखते हैं बातचीत 
कर रहा है और जैनेन्द्र बड़ी आत्मीयता के साथ उनका उत्तर दे रहे हैं । 
इस प्रकार वे एक समाधान प्रस्तुत करते हैं जिसे पाठक अनुमव करता है कि 
उसने लेखक के साथ मिलकर प्राप्त किया है। तब वह समाधान उसे सहज 
न्‍्य हो जाता है। “बाजार दशन, आप क्या करते हैं', 'कहानी नहीं” 
अगादि आपके इस शेली के उच्चकोटि के निबन्ध हैं। आपकी भाषा सरल, 
स्वाभाविक ओर बोलचाल की होती है। वाक्य-विन्यास में भी बोलचाल का 
रूप ही होता है। बोलचाल के शब्दों का प्रयोग तो अ्रनेक अन्य लेखकों ने 
भी किया है किन्तु वाक्य-विन्यास में भी इसी सहजता का निर्वाह जेनेन्द्र जी 
की भाषा शैली की विशेषता है | उसमें शुद्धि की दृष्टि से अशुद्धी भत्ते ही दीखे 
किन्तु उसकी सहजता का आकषण भी कम नहीं है | क्‍ 
आपके निबन्ध अधिकतर विचारात्मक हैं। विविध विषयो--धर्म , 
धुद्ध', न्याय), 'राष्ट्रीयवा', दान की बात”, दोन की बात”, ब्लेक आउट; 
'पैसा', “कमाई और मिखाई”, “गांधीवाद का भविष्य, “रोटी का मोर्चा; 
“संस्कृति की बात” आदि अनेकों निबन्ध इस शैली में लिखे हैं। इन सब 
निबन्धों में विषय प्रतिपादन में मानव और उसका जीवन केदन्द्र-बिन्दु है । 
उनके निबन्धों में उनका विशाल व्यापक व्यक्तित्व मुखरित हो उठता है और 
उनकी अपनी मानवता स्वरित हो उठती है । 


निबन्धकार के रूप में जनेन्द्र हिन्दी के मिने-चुने निबन्धकारों में से हैं 


धकापक्रदआदाक "फर्क" बॉफ्कीओमंजर' धराय्रापामा 


(२४ ) क्‍ 
पांडेय बेचन शर्मा उम्र! 


उग्र हिन्दी गद्य साहित्य में, क्‍या कहानी, क्या उपस्यास, क्या नाटक 
आर क्या निबन्ध सभी में अपने उम्र विचारों और अक्खड़, बेघड़क भाषा- 
शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार है। उन्होंने अपनी 
रचनाओं में निर्य होकर सामाजिक नग्नताओं का चित्रण किया है । 

अपके अधिकतर निबन्ध भावात्मक हैं। उनमें लेखक वर्ण बिषय पर 
विवेचन करता हुआ भाजुकता में बह जाता है और फिर अपने. कथन के 
 सम्तुल्त् को खको बैठता है। जिस चित्रण को भी वे लेकर चले, उसे पूर्शता 
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को पहुँचा दिया | जहाँ मावुकता का आवेश, अधिक हो जाता है, गद्य में भी 
काव्य का सा ओज और माधुय झा जाता है | 


आपकी माषा-शैली ठेठ बोलचाल को जन-सुलम है। उदू, शअ्रैंगरेजी 
ओर देशज तथा स्थानीय शब्द अपने स्वामाविक रूप में प्रयुक्त होते हुए भी 
भाषा कौ धारावाहिकता में अविरोध नहीं उत्पन्न कर पाते । सरल भाषा होते 
हुए भी उसमें एक अपूर्व प्रवाह, मावाभिव्यक्ति की समर्थंता और प्रेरणा होती 
है, जो उग्र के हृदय की उग्मता का तादात्म्य पाठक के हृदय के साथ स्थापित 
कर उसमें एक नई लौ जला देती है। चुस्ती, लाघबता, नाटकोय प्रभाव 
अगपकी शैली की विशेषतायं हैं | 


( २५ ) 


हजारीप्रस्ताद दिवेदी 


... हिन्दी के ललित' निबन्धकारों में आपका स्थान प्रायः सर्वश्रेष्ठ है। 
आपके निबन्धों में भारत के प्राचीन गौरवमयी स्वस्थ परम्परा, नवीन गति- 
विधि और भविष्य की आशा का स्वर है। आज प्राचीन और अर्वाचीन के 
संघ्षण से जो सामाजिक अव्यवस्था हो रही. है, उसे भारतीय संस्कारों से 
वतंमान की अनुरूपता में संस्कारित कर मानव के स्वस्थ विकास की दिशा 
आपके निबन्धों में प्रात होती है | 


आपने विविधि विषयों पर निबन्ध लिखे हैं, जिनको हम दो वर्गों में 
विभाजित कर सकते हैँ--विषय प्रधान निबन्ध या ललित निबन्ध। ललित 
निबन्धों का ही आधिक्य हैं जिनमें. विषय परिचय भी मिल जाता है। प्रसंग- 
गरभत्व आपके निबन्धों की एक अथूतपूर्व विशेषता: है। भारतीय संस्कृति 
ओर इतिहास के प्रति आपका मोह भी आपके निबन्धों से प्रकट होता है। 
“बमस्यतत्वम्‌ निहिंतम्‌ गुहायाम , “भारतीय संस्कृति की देन, “संस्कृतियों 
का संगम , “भारतीय फल्लितं ज्योतिष”, “अशोक के फूल + “मेरी जन्म 
भूमि, “बसन्‍्त आ गया, “आम फिर बौरा गये” आदि निबन्ध विषय 
विविधता, प्रसंगगर्भत्व, भारतीय इतिहास" संस्कृति के प्रति प्रेम, लेखक “की 
भावुकता और उसकी शैली की सुंघड़ ललित कला के - परिचायक हैं । “नाखून 
क्यों बढ़ते हैं? जैसे सामान्य विषय को लेकर मनुष्य की मानवीय. और 
'प्रशुविक वृत्तियों आदि जैसी 'गम्मीरतम बातों की सरल संहज, अभिव्यक्ति 
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उनके निबन्धों की विशेषता है । समाज कल्याण और लोक मंगल की उदात्त 
मानवीय भावना आपके निबन्धों के प्राण हैं | 

'कल्पलता और “अशोक के फूल नाम से आपके निबन्धों के संग्रह 
प्रकाशित हुये हैं । 

आलोचक के रूप में भी द्विवेदी जी की बहुत बड़ी देन है। उन्होंने 
हिन्दी आलोचना को एक नई उदार और वेज्ञानिक मानववादी दृष्टिकोण 
दिया । उन्होंने समीक्षा की उस पद्धति का सूत्रपात किया, जो साहित्य को 
जीवन की गतिविधि का स्वाभाविक प्रतिफलन मानकर चलती है। उन्होंने 
साहित्य को तत्कालीन ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक 
पीठिका पर रखकर परखा. है, और साहित्य की उस मूल आत्मा का उद्घाटन 
किया है, जिसने काल विशेष में लोक जीवन से प्राण रस पाकर ज्ोक जीवन 
को नई सश्जीवनी और शक्ति प्रदान की | वे साहित्य को समाज से अलग 
मानकर नहीं चलते | उन्होंने लोक जीवन और उसके जीवन के अभिव्यक्त 
साहित्य को सतत्‌ परिवरततनशील तत्कालीन परिस्थितियों में अपनी अपनी 
सीमाश्रों के भीतर प्रगतिशील माना है। शुक्ल जी ने हिन्दो साहित्य का 
इतिहास प्रस्तुत किया है. तो हिवेदी जी ने उस इतिहास की तत्कालीन 
समाज में मूल प्रेरणा शक्तियों को खोजा है और उसकी अनुरूपता में साहित्य 
के इतिहास और उसकी गतिविधि का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है | 


आलोचना के क्षेत्र म॑ जिस समय द्विवेदी जी का आविर्भाव- हुआ, उस 
समय एक ओर शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति चल रही थी जो लोकमंगल की 
भावना से अनुप्रेरित होते हुये भी वेज्ञानिक दृष्टिकोण के अमाव में पुनरुत्यान- 
वादी बनकर रह गई । एक दूसरी धारा का भी प्रवाह उस समय चल रहा 
था, जो कला को परखने के व्यक्तमूलक सिद्धान्त को लेकर चल रही थी, और 
जो रोमानी और प्रमाववादी दृष्टिकोण ( #074700 80वें [॥9[788- 
870780 ) की समीक्षा थी। एक तीसरी घारा भी था जो अ्रभिव्यक्ति 
( ७5५788809 ) को ही सब कुछ मानकर चलती थी और जो 'कल्ा-कला 
के लिये, सिद्धान्त से प्रभावित थी, इसी का विकृत या विकसित जो कुछ -भी 
माना जाय, रूप आज हम प्रयोगवाद में देख रहे हैं। एक चौथी धारा भी 
जन्म ले रही थी, जिसे आज प्रगतिवादी धारा कहा जाता हैं। द्विवेदी जी इस 
अन्तिम धारा के ही सब से अधिक निकट हैं । 


| दे | 
(२६ ) 
नन्‍्ददुलारे बाजपेयी 


बाजपेयी जी हिन्दी के एक समर्थ आलोचक हैं। आपकी आलोचना 
में मारतीय रस सिद्धान्त का पाश्चात्य आलोचना सिद्धान्तों के साथ भारतीय 
परिस्थितियों के अनुरूप समन्वय है। आपने शुक्लजी की आलोचना को आधार 
बनाकर उसमें उपेक्षित अंगों को पूर्ति करने का प्रयास किया है, ओर शुक्लजी 
की नीतिवादी, तथ्यातथ्य निरूपक पद्धति के साथ भावात्मक शैल्ली का विकास 
किया है। आपकी आलोचना अपेक्षतः अधिक व्यापक, पूर्व आग्रहों से मुक्त 
आर उदार होती है। आपने सामाजिक पृष्ठभूमि में रख#र साहित्य को 
उसकी सामाजिक प्रयोजनीयता की दृष्टि से परखा है। इस परख दृष्टि में 
उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य दोनों के समयानुकूल तथा भारतीय 
परिस्थितियों के अनुरूप तत्वों को ग्रहण कर साहित्य की प्रख से मानव की 
स्थापना की । 

आपले अधिकाँश: प्रयोगात्मक आलोचना ही की है। उस प्रयोगात्मक 
आलोचना के प्रसंग में ही यथाध्थान सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है। आपने 
शुक्लजी के लोकमंगल की भावना को भी ग्रहण किया है । 

गम्मी रतम विषयों को तथा सिद्धान्तों को स्पष्ट रूप में अ्रभिव्यक्त करने 
की क्षमता आपकी भाषा शैली में है । इसीलिये आपकी आलोचना में साहित्य 
के प्रबुद्ध विद्यार्थी और तत्वचिन्तक दोनों के लिए विचार सामग्री होती है । 


( २७ ) 

ड[० स्येन्द्र 
उदार सामाजिक दृष्टिकोण को आधार बना कर सामाजिक गति- 
विधि की अनुकूलता में साहित्य की व्यावहारिक परख करना डाक्टर सत्येन्द्र 
की आलोचना की सबसे बड़ी विशेषता है। डाक्टर सत्येन्द्र ने प्रयोगात्मक, 
ब्याख्यात्मक, शिक्षोपयोगी अलोचनाएं. अधिक लिखी हैं। सूर-साहित्य पर 
ऋापका अध्ययन विशेष रूप से गहरा है। विषय को गहराई में जाकर 
परखना और उसके गुण-दोषों का विवेचन करना तथा वस्तु के जन-जीवन 

पर प्रभाव की परख करना आपकी विशेषता है | 
. आपकी भाषा भावों के अनुरूप चलती है, वाक्य रचना सुगढ़, स्पष्ट 
ओर प्रांजल होती है। स्पष्टता, विषय प्रतिपदिन की तक पूर्णंता तथा सुबोधता 

आपकी शेली-गत विशेषताएं हैं | 
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( रे८ ) 
शिवदानसिंह चोहान 


चौहान हिन्दी में माक्संवादी सिद्धान्तों पर आधारित अ्रालोचना 
पद्धति के प्रवर्तक हैं। उन्होंने मा्क्सीय आलोचना सिद्धान्तों को हिन्दी साहित्य 
की गतिविधि और परम्परा तथा मारतीय साहित्य परम्परा की अनुरूपता में 
सन्तुलित कर उनका प्रवतंन किया है, जिससे कुछु अन्य माकर्सीय आजल्लोचकों 
की भाँति उनके आलोचना-मान विदेशी नहीं जाने पड़ते, वरन्‌ साहित्य के 
निर्माण-प्रेरक सिद्ध होते हैं। 

उन्होंने एक ओर जहाँ साहित्य की गतानुगत खरूढ़िवादी धारा का 
सेद्धान्तिक विरोध किया है, वहीं नयी आलोचना में आने वाले गलत रुफानों--- 
कुत्सित, व्यक्तिवादी, आक्षेपपू आलोचना का भी सैद्धान्तिक विरोध किया 
है ओर उसे एक सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया है। किन्तु जहाँ कहीं 
वे भावुकता में आ जाते हैं, वहाँ रचना के गुण दोषों का विवेचन सन्तुलित 
नहीं रह पाता और रचना पर उनकी स्पष्ट सम्मति समझना कठिन हो 
जाता है | 

आपकी भाषा-शेली क्लिष्ट है। वाक्य लम्बे होते हैं, भाषा संस्कृत गर्भित 
है किन्तु भार्वों में उलकन और दुरूहता नहीं होती; किन्तु सार में सेद्धान्तिक 
बात कहने से उसमें उल्लकन कहीं कहीं रह जाती है। शिवदानसिंह ने अश्रभी 
तक बहुत थोड़ा लिखा है और जो कुछ भी लिखा है फुटकर लेखों के रूप में 
ही लिखा है, किन्तु जो भी लिखा है उसमें गहराई है और है एक निर्माणात्मक 
प्रेरणा | इसी कारण प्रगतिशील आलोचकों में उनका महत्व सबसे अधिक 
है और उनकी आलोचनाशों में एक शक्ति होती है । हर बात नाप-तौल कर 
गम्भीरता के साथ कहना आपकी विशेषता है। आपकी आलोचना को 
हम सेद्धान्तिक आलोचना-पद्धति कह सकते हैं। पं० रामचन्द्र शुक्ल से अनेक 
बातों में असहमत होते हुए भी शिवदानसिंह की आलोचना को गम्मीरता 
में शुक्लजी की आलोचना के समान मान सकते हैं 


मंजाहट आपकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। भाषा में एक अथ 
गाम्मीय और दृढ़ता होती है। भाषा क्लिष्ट होते हुए भी प्रवाहशील 
होती है । आलोचना सेद्धान्तिक होते हुए भी पाठक तथा रचनाकार के हृदयों 
को स्पश एवं प्रभावित करने की क्षमता रखती है। उसमें सैद्धान्तिक आधार 
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पर ही भावुकता का अपूर्व समन्वय होता है। इसीसे वह निर्माणात्मक प्रेरणा- 
दायक सिद्ध होती है | 


आपके आलोचनात्मक निबन्धों के दो संग्रह--प्रगतिवाद! और 
ह वाहित्य को परख और हिन्दी गद्य साहित्य गर्म स छित्य कृ विकास पर एक 
विवेचनात्मक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है । 





( २६ ) 


हा० रामविलांस शर्मा 


डा० रामविल्लास शर्मा समथ प्रगतिशील आलोचक हैं। आपकी 
अलोचना कट्टर रूप से माक्सवादी आ्रालोचना सिद्धान्तों तथा कम्यूनिस्ट पार्टी 
के निणयों को मानकर चलती है। आपने मारक्सीय आलोचना सिद्धान्तों को 
हिन्दी साहित्य पर यान्त्रिक रूप से उसको अपनी परम्परा से अलग हृट कर 
घटाया है, इस कारण उसमें कहीं-कहीं संकीणंता का तत्व आग गया है, और उसमें 
अपदेशात्मक तथा निंयात्मक स्वर अ्रधिक मुखरित है। शर्माजी किसी रचना 
की आलोचना स्थापित मान्य मानदश्डों के आधार पर सेद्धान्तिक रुतर पर 
कम करते हैं वरन्‌ रचना को रचनाकार के व्यक्तित्व तथा उसके व्यक्तिगत 
जीवन की पृष्ठभूमि के प्रकाश में ही करके उस पर अपना निणुय दे देते हैं। लेखक 
में विकास अथवा सुधार की सम्भावनाओं को आपकी आलोचना! - उतना 
उभाड़ती नहीं जितना कुठित करती है| उसमें निर्माणात्मक स्वर नहीं होता है; 
निर्शयात्मक स्वर ही होता है, और होता है एक तीखा सा प्रह्मर, जो सेद्धान्तिक 
कम व्यक्तिगत अधिक होता है। इस प्रकार आपको आलोचना निर्णायात्मक 
ओर प्रह्मरात्मक होती है । 


आपके स्थापित प्रगतिशील आलोचना तथा साहित्य के मानदण्डों में 
स्थायित्व नहीं है | वह राजनीति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं । झ्रापके 
सिद्धान्तों में इसी कारण परस्पर विरोध भी उत्पन्न हो गया है। सोवियत 
“और चीन के सिद्धान्तों क। अन्धानुकरण' कर उसे आपने हिन्दी साहित्य पर 
घटित करने का प्रयास किया है जिसके कारण आलोचना ज्षेत्र में अनेक 
उल्लकनों का सूजन हो गया है | 


क्‍ भाषा आपने सरल अपनाई है, शेली में प्रचारात्मकता है। छोटी 
सी बात को बढ़ाकर और दुरुह बात को सरल रूप में प्रस्तुत करने की शक्ति 
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आपकी भाषा शैली में श्रपार है। आपकी आलोचना में प्रगतिशील साहित्य, 
जन साहित्य तथा क्रान्तिकारी साहित्य की दुह्ाई. बहुत है, उसकी ठोस 
आधार भूमि और सही दिशा निर्देश नहीं है। आपकी आलोचनात्मक पुस्तकें 
हैं-- भाषा और संस्कृति', साहित्य और संस्क्ृति', प्रगति और परम्परा, 
धप्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ, 'भारतेन्दु युग”, प्रेमचन्द', ओर “निराला? | 





( ३० ) 
नलिन विलोचन शर्मा 


आप पर पाश्वात्य समीक्षा सिद्धान्तों का प्रभाव अधिक है। आपका 
दृष्टिकोण व्यापक, स्थिर और उदार है | आपने भी प्रयोगात्मक और 
व्यंग्यात्मक आलोचनाएं ही अधिकांशतः लिखी हैं। सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
मौलिक रूप से आपकी रचनाओं में नहीं मिलता किन्तु बीच-बीच में अपने 
तकोँ के प्रभाव के हेतु उद्धरण देते चलना आपकी एक विशेषता है। भाषा 
आ।लोच्य विषय के अनुरूप; सरल और गम्मीर है ! विचारों में अधिक सरलता 
नहीं तो दूरूढता भी नहीं है | 


(३१) 
डा[० रांगेय राघव 


डा० रांगेयराघव एक माक्सवादी .आलोचक हैं। आपने प्रगतिवादी 
समीक्षा-धारा की संकीर्ण मतवादिता के विरुद्ध समीक्षा के व्यापक, अपेक्षतया 
उदार मानदण्डों का प्रतिपादन किया है। प्राचीन भारतीय समीक्षा सम्बन्धी 
दृष्टिकोण की नयी व्याख्या, प्रगतिशील साहित्य के निमौण की कसौटियों तथा 
उसकी आलोचन। के मानदणशडों एवं प्राचीन तथा अन्य विचारधारा के 
साहित्य को प्रगतिवादी दृष्टिकोण से परखने के सिद्धान्तों की स्थापना आपके 
हत्वपू्ण समीक्षा सम्बन्धी काय!हें | 


जितनी आपके विचारों में स्पष्टता है उतनी स्पष्टता भाषा में नहीं है। 
भाषा से ऐसा प्रतीत होता है मानो आलोचक हर व्यापक नयी बात, पहले से 
प्रथक, कहना चाहता है। इससे कह्दी-कहीं वाक्‍्यों में सम्बन्ध टूटा सा प्रतीत 
होता है | 
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डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा 


आपने परिचया-मक और प्रयोगात्मक तथा व्य॑ग्यात्मक श्रालोचनाश्ों 
का सूजन किया है। आपकी आलोचनाओं में स्थापित मान-मूल्यों के आधार 
पर रचनाओं और रचनाकारों के गुण दोषों की व्याख्या मिलती है। 
शिक्षोपयोगी तत्व भी आपकी आलोचना में मिलते हैं । “हिन्दी गद्यनशैली का 
विकास?, “हिन्दी गद्य के निर्माता और “प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय 
अध्ययन ” आपकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं | 

आपकी भाषा शुद्ध होते हुए भी दुरूह नहीं होती, वाक्य छोटे और 
सुगढ़ होते हैं । सुबोधता और सरलता शेली-गत विशेषताएं हैं | 


दा्ा+५कइकफन्घ०कप्ाअााएं॥.._ ९०६८2 व5श्ालकाउफऋ 


( ३३ ) 
प्रभाकर माचवे 


आप एक स्वतंत्र चिन्तन प्रधान निबन्ध लेखक और आलोचक हैं। 
आपकी रचनाश्रों में साहित्य, कला, दर्शन और चिन्तन का सुन्दर मिश्रण है | 
गम्भीर विषय भी आपके हाथों सरस और सजीव बन जाता है। आपकी 
रचनाओं में आपका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से कलकता है । 

आलोचक के रूप में आप एक स्वतंत्र जिन्तक हैं और साहित्य की 
गति-विधि तथा उसके मान-मूल्यों पर आपने स्वतंत्र और मौलिक चिन्तन कर 
कुछु नई स्थापनाय करने का प्रयास किया है, जो पाश्चात्य समीक्षा सिद्धान्तों 
से अनुप्राशित होते हुये मी भारतीय हैं | आप हिन्दी के अतिरिक्त अंगरेज्ञी, 
मराठी तथा अन्य देशीय माषाओं के सुन्दर जानकार हैं, इसीलिए आपको 
अलोचनाओं में एक तुलनात्मक अध्ययन दीख पड़ता है। सन्तुलन” नाम से 
आपके मौलिक विचार की एक समीक्षात्मक पुस्तक अभी हाल ही में प्रकाशित 
हुई हैं | 

निबन्धकार के रूप में आप विचारक और ब्यंग्यकार हैं। आपके 
“निबन्धों का संग्रह खरगोश के सींग! तथा 'कुहिचातन के नाम से प्रकाशित 
हुये हैं | कुत्त की डायरी , सन्देश बटोरक , (पत्नी सेवक सं आदि निबन्धों 
में व्यंग की चुटकियों के बीच मानव जीवन की स्वाभाविक सहज अनुभूतियों 
का संवेदनशील चित्रण है। आपने कुछ शुद्ध मनोरंजक निबन्धों का सुजन 
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भी किया है, जो प्रताप नारायण मिश्र की शैली की बरबस याद दिलाते हैं, 
जैसे गला, मुह”, पूछ), 'छाता, “गाली, घूस!', 'खुशामद” और “बिल्ली? 
अगदि | 

आपकी भाषा-शेली के दो रूप मिलते हैं--एक तो व्यंग प्रधान, 
चलताऊ, बोल-चाल की भाषा ओर दूसरा शुद्ध तत्सम्प्रधान भाषा का 
रूप है। काव्य की सांकेतिकता ओर प्रतीकात्मकता की आपने गद्य में भी 
सभीव बना दिया है | भाषा का तत्सम रूप होते हुये भी यत्रतत्र आवश्यकता- 
नुरूप अंगरेजी के शब्दों का प्रयोग भी आपने किया है । आपके विवेचन में एक 
स्पष्टता, हृदयम्राही आग्रह ओर विचारोत्तजकता होती है। 





( ३४ ) 
यशपाल 


यशपाल हिन्दी साहित्य में प्रगतिवादी विचार धारा के श्रग्रगामी 
लेखक हैं| आपने उपन्यास और कहानियों के अ्रतिरिक्त सुन्दर निबंन्ध भी 
लिखे हैं | आपके यह निबन्ध अधिकांशतः “विप्लव मासिक के सम्पादन काल 
की रचनायें हैं | चक्कर क्लब”, न्याय का संघ, 'माम्संवाद, “गांधीवाद 
की शव परीक्षा, देखा, सोचा, समक्का!, बात बात में बात', और “राम राज्य 
की कथा' आपके निबन्ध संग्रह हैं। व्यंग आपके निबन्धों के प्राण हैं । व्यंगों में 
प्रयोजनशीलता होती है और वे समाज की सड़ी-गली व्यवस्था पर तीखी 
चोट करते हैं और नये समाज के निर्माण की बुनियाद डालते हैं.।। आपने 
समाज, राजनीति, संस्कृति, धर्म, साहित्य, कला आदि अनेक विषयों की 
गतानुगतता को अपने प्रहारों का लक्ष्य बनाया है ओर एक नई प्रगतिशील 
दृष्टि से समाज और जनजीवन की समस्याश्रों को सुलकाने का मार्ग 


दिखलाया है । 

यशपाल के प्रायः सभी निबन्ध विचारात्मक हैं। विवराणत्मक निबन्धों 
जैसे 'देखा, सोचा, समका' में भी विचार की ही प्रधानता है। विचार का 
गम्भीर विवेचन होते हुये भी आपके निबन्धों में आत्मीयता, ऐसी आत्मीयता 
जो पाठक को अपने बांध लेती है होती है । 

आपकी की शैली की विशेषता है--गम्मीर, गूढ़ और गहन विचारों 
को सरल स्पष्ट रूप में करना, जिसे साधारण जन-समाज भी जान समझ सके | 
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आपकी भाषा सुथरी और परिष्कृत है। उसमें बोल चाल का व्यावहारिक 
रूप पाया जाता है। उदू' और अंगरेजी के चलताऊ शब्दों का भी आपने 
खुलकर प्रयोग किया है। अंगरेजी के कुछ पारिभाषिक शब्दों का भी आपने 
हिन्दी में अनुवाद किया है | 


€ ३४ ) 
ड[० देवराज 


डाक्टर देवराज एक स्वतंत्र चेता और गंभीर आलोचक हैं। दशन 
का प्रभाव आपकी अआ्ालोचनाओं पर विशेष रूप से होता है। आपने वादों 
से ऊपर उठकर तटस्थ-दृष्टि से तत्व चिन्तन का प्रयास किया है। किन्तु 
विचारों की उल्लकन को फिर भी सुलझा नहीं पाए हैं। आपने साहित्य के 
मौलिक प्रश्नों को नए रूप में उठाने का प्रयास किया है । 

आपकी शैली संस्कृत के शब्दों से लदी हुई होती है। लेखों में दुरूहता 
का कारण विचारों की गंभीरता न होकर प्राय: भाषा की कठिनता होती है | 


हि न 


( ३६ ) 
राहुल साश्ित्यायन 


राहुलली का जीवन एक घुमक्कड़ का जीवन है। इसीलिये आपकी 
रचनाओं भ जीवन के विविध अनुभव और विभिन्न स्थानों का परिचयात्मक 
ज्ञान संचित है । आपके निबन्ध अ्रपनी इसी विशेषता के लिये प्रसिद्ध हैं। उनसे 
हमें जांवन के विविध पहलुओं, विविध अ्रनुभवों, विविध स्थानों की संस्कृतियों 
आदि..के दशन हो जाते हैं| उनमें दशन से लेकर जीवन के सामान्य विषयों 
तक का समावेश है| साहित्य निबन्धावली नाम से आपके निबन्धों का संग्रह 
प्रकाशित हुआ है। आपने भाषा, साहित्य और जनपदीय साहित्य आदि 
साहित्यिक विषयों पर भी सेद्धान्तिक समीक्षात्मक लेख लिखे हैं। आपकी भाषा 
सरल, बोधगम्य, ओर प्रभावशाली होती है | 


_42०कजजाए॥० 0६ उक्ध पक्का जगा उ4द, ऋग/ााअफाउशकाभ 


अक 
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(३७ ) 
इलाचन्द्र जोशी 


जोशीजी अपने उपन्यासों तथा कहानियों में फ्रायडवादी मनोविश्लेषण 
के लिये प्रसिद्ध हैं। -यही बात आपके निबन्धों के विषय में भी 
सत्य है । जोशी जी ने शुद्ध निबन्ध तथा साहित्यिक समीक्षा दोनों प्रकार की 
लिखी हैं। आपकी दृष्टि में पेनी पकड़ है, और आप निबन्ध के तथा आलोचना 
के विषय का मानव हृदय के साथ सम्पर्क स्थापित कर देने में बड़े पटु हैं । 
आपके निबन्ध और समीक्षार्य विचारात्मक और विवेचनात्मक हैं | । 
. आपकी भाषा शैली सरल, सजीव और सुघड़ है । 





(३८ ) 
सियारामशरण गुप्त 


सियारामश रण गुप्त हिन्दी के भावात्मक गद्य लेखकों में अपना एक 
विशेष स्थान रखते हैं| आपने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मनुष्य में 
_ लोक-कल्याण की भावना के उत्पेरंक अनेक निबन्ध लिखे हैं। निबन्ध लेखक 
से.पहिले आप एक कवि हैं।यह सत्य आपके निबन्धों में बोलता है।इस 
कात्यमयी भावुकता से सिक्‍त उपदेश आपके निबन्धों में अपनी धार्मिक 
संवेदनीय व्यंजना को लिये हुये आया है, जो बबंस पाठक में लेखक के प्रति 
श्रद्धा और अपने 'में एक अडिग विश्वास उत्पन्न करने की क्षमता 
रखता है | काव्य के प्रभाव से आपकी भाषा में भी माधुर्य आ गया है। 
आपके निबन्धों में चांदनी की शीतलता है जो उद्दिग्नामानव हृदय को सुख और 
शान्ति प्रदान करता है | 


आपकी भाषा सरल, बोधगमभ्य और कला की दृष्टि से सुन्दर है । 





( ३६ ) 


रामप्रमाद विद्यार्थी रावी? 


रावी जी हिन्दी में अपनी लघु प्रतीकात्यक कथाओं के लिये प्रसिद्ध हैं | 
बे ३७ हि . हि 
शापके गद्य में गद्यगीत का सा प्रवाह और माधुय है। आपने शअ्रपनी इस 


[ १०६ ] 

शैली में पूजा! और 'शुभ्रा' का सजन किया है | यह निबन्ध न होकर गद्य-गीत 
ही अधिक हैं| इनमें हृदय की मंकार है और बुद्धि चिन्तन का सुसामंजस्य है । 
नई दुनिया), नया प्रश्न, मेरी सुनिये अपनी सोचिए! आपके निबन्ध संग्रह 
हैं । इनको भावात्मक निबन्धों की श्रेणी में रक्खा जा सकता है। भावात्मक 
गद्यगीत-पूर्र शैत्ी में लिखे होने पर भी उनमें प्रलाप नहीं है, वरन्‌ कर्मक्षेत्र 
की कर्मण्यता की ओर बढ़ने के लिए मानव को एक इ गित है | स्वयं प्रश्न कर 
ओर स्वयं ही उत्तर देकर अपने निबन्धों में आपने एक अनुपम निजीपन और 
पाठक की द्ृदयआहिता की शक्ति उत्पन्न करदो है| आपकी भाषा बड़ी ही सीधी- 
साधी और सरल किन्तु साहित्यिक रूप से परिमार्जित होती है |, 





(४० ) 
रामधारीपिह 'दिनकरः 


आप हिन्दी के उंपराष्ट्र कवि माने जाते हैं, किन्तु गद्यक्षेत्र में भी आपको 
प्रतिभा का परिचय मिला है। आपके दो निबन्ध संग्रह अर नारीश्वरर और 
“मिट्टी की ओर” हिन्दी गद्य साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बना चुढ़े हैं । 
अापका कवि आपके निबन्धकार पंर हावी है। उसमें ,निबन्धकार की तक॑- 
शीलता नहीं, भावना का आवेश है। विचार भावुकता की लपेट में आर खो से 
गये हैं। आपकी भावुकता ने आपके निबन्धों की भाषा में एक नया प्राण डाल 
दिया है और उसमें एक अपूर्व स्निग्धता, संवेदनीयता और मार्मिक व्यंजना 
के साथ सरल; बोधगम्यता का गुण आ गया है | 


भाग ४ 
हिन्दी कथा साहित्य--उपन्यास एवं कहानी 


कं 
हिन्दी उपन्यास 

भारत में कथा साहित्य की परम्परा बड़ी प्राचीन है। साहित्य के इस 
अंग का शास्त्रीय विवेचन भी विद्वानों ने किया है और इसके दो विभाग 
किए हँ-*उपाख्यान तथा कथा साहित्य | प्राचीन कथा साहित्य में संस्कृत का 
दंडी का दशकुमार चरित”, वाण की “'कादम्बरी” तथा प्राकृत की ब्ृरृहतकथ! 
के संस्कृत रूपान्तर आदि प्रसिद्ध हैं। कथा साहित्य की यह परम्परा निरन्तर 
रूप से न चलन्सकी और जब भारतेन्दु के समय गद्य साहित्य का उद्भव 
हुआ उस समय जिस प्रकार संस्कृत के नाटक साहित्य ने हिन्दी नाटकों की 
कला-संवार में आधारभूत प्रेरणा का काम दिया उस प्रकार संस्कृत का 
कथा साहित्य हिन्दो उपन्यासों का प्रेरणान्खीत न बन सका। उसके प्रेरणा- 
स्रोत पर संस्कृत कथा साहित्य की अपेक्षा पाश्चात्य उपन्यास-साहित्य का प्रभाव 
अधिक पड़ा | किन्तु इधर कुछु उपन्यासकार पुनरुत्थान के आपेश में संस्कृत 
कथा साहित्य का अनुकरण करने 'का प्रयास कर रहे हैं। चतुरसेन शास्त्री 
का उपन्यास विशाली की नगर बधू” कादम्बरी की प्रेरणा से लिखा गया. 
जान पड़ता है। कुछ अन्य उपन्यासों में भी भाषा तथा चित्रण आदि में 
जहाँ तहाँ संस्कृत कथा साहित्य की भल्चनक मिल जाती है--जैसे चशणडी प्रसाद 
“ुदयेश” के उपन्यासों में | 


जिस समय हमारा देश पाश्चात्य साहित्य और संस्कृति के सम्पक 
में आकर राष्ट्रीय जागरण के प्रशस्त मार्ग पर अग्रसर हो रहा था, उस 
समय बंगला तथा सीधे अंगरेजी साहित्य से हमारे यहां उपन्यासों की परम्परा 
का सूत्रपात्र हुआ | किन्तु आरम्म से ही हिन्ढों उपन्यासों ने बाह्य साहित्यिक 
प्रभावों से सवंधा स्वतंत्र रूप में अपने उपन्यास साहित्य का विकास किया 
है, केवल उनसे प्रेरणा श्रवश्य ली गई | अंगरेजी उपन्यास साहित्य की अपेक्षा 
हिन्दी ॥ठपन्यास साहित्य बंगला उपन्यास साहित्य का अधिक ऋण है। 
भारतेन्दु तथा उनके अन्य तत्कालीन लेखकों ने अनेक बंगला तथा मराठी 
«उपन्यासों को अनुवाद किया था। उस समय मौलिक उपन्यासों की परम्परा 
को विकास नहीं हो पाया था । मारतेन्दु एक सचेतन और जागरुक कलाकार 
थे, इसलिये उपन्यास साहित्य की शक्ति को उन्होंने पहचाना था। किन्तु 
_ साहित्य के इस अंग का अधिक पोषण वे नहीं कर पाये ये। उन्होंने कुछ 
आप बीती, कुछु जग बीती मौलिक उपन्यास लिखना आरम्भ किया था। 
किन्तु उसे पूरा न कर सके | उनके जीवन काल में हो लाला श्री निवासदास कृत 


| हक ॥ 


'परात्षा गुरु , श्य८प९ ) हिन्दी का प्रथम और पू्ण' मौलिक उपन्यास प्रकाशित 
हुआ | इसके बाद रत्नचन्द ने नूतन चरित्र”, ( १८८रे ), बालकृष्ण भट्ट ने 
'नूतन बृहझ्चारी”; ( १८८८३ ) ओर सौ अजान और एक सुजान! ( श्८६२ ) 
राधाचरण गोस्वामी और देवीप्रसाद शर्मा ने (विधवा विपत्ति, ( १८८३ ), 
किशोरीलाल गोस्वामी ने 'लवंगलता?, “कुसुम कुमारी, ( (८ः ० ), राधा- 
कृष्णदास ने “निस्सहाय हिन्दू, ( १८६० ), देवकीनन्दन खन्री ने “चन्द्रकान्ता! 
ओर वचन्द्रकान्ता सन्‍्तति' ( १८६१ ), गोपालराम गहमरी ने “नये बाबू 
( (६४ ), सास पतोहँ, और “बड़ा भाई? ( श्य८८ ) और लज्जाराम मेहता 
ने 'धूतरसिकलाल”, स्वतंत्ररमा' और परतंत्र लक्ष्मी आदि उपन्यास लिखे | 
इन सब उपन्यासों को विषय और शैली की दृष्टि से दो वर्गों में बांदा जा 
सकता है--श्राचार, धर्म, नीति, समाज सुधार आदि की भावना से प्रेरित 
सामाजिक उपन्यास, जिनमें उपदेश का स्वर अधिक प्रखर है; या केवल 
मनोरंजन और मनोविनोद के लिये लिखे गये तिलस्मी और ऐयश्यारी के 
उपन्यास | चूंकि वह युग नये नेतिक मूल्यों के स्थापन के संचेत प्रयास का 
था । अस्तु, सभी साहित्यिक कृतियों की भाँति उपन्यासों में भी नेतिकता और 
उपदेश का चित्रण है। यहाँ तक कि देवकीनन्दन खतन्नी ने अपने तिलस्मी 
उपन्यासों को भी नेतिक उपदेश प्रद सिद्ध किया है। प्रथम वर्ग के उपन्यासों में 
तत्कालीन परिस्थितियों की आवश्यकृतानुसार जीवन के नये मानदड, मान- 
मूल्य, पुरानी भारतीय सामनन्‍्ती व्यवस्था तथा साम्राज्यवाद और पूजीवाद 
के संयोग से उत्पन्न जीवन की नई समस्यात्रों तथा पाश्चात्य सभ्यता से 
उत्पन्न जीवन बविक्ृतियों और तत्कालीन परिस्थितियों की निसगे भूमिका में 
नये चरित्रतत आदर्शों का समावेश मिलता है। दूसरे वर्ग के उपन्यासों में 
कल्पित राजवर्ग ओर उससे सम्बन्धित चरित्रों को लेकर तिलस्मी, ऐय्यारी 
झ्ोर जासूसी से भरी रोमांचक घटनाओं का समावेश है। ऐतिहासिक, 
सामाजिक, प्रेमाख्यानक ओर तिलस्मी विधष्रय वस्तु को लेकर उपन्यास इस 
युग में लिखे गये । देवकीननदन खन्नी की परम्परा को लेकर जिन लेखकों ने 
उपन्यास लिखे उनमें से परिगणनीय हैं--देवीप्रसाद शर्मा, जगन्नाथप्रसाद 
चतुवंदी, किशोरीलाल गोस्वामी, हरेकृष्ण जोहर, बालमुकुन्द वर्मा, मदन- 
मोहन पाठक, विशेश्वरप्रसाद वर्मा, रामलाल वर्मा, चतुथश्ुुज ओऔदीच्य, 

द्रशेलर पाठक, गोपालराम गहमरी, रुद्रदत्त शर्मा, जयरामदास गुप्त, 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा, जंगबहमदुरसिंह | इन्होंने रोमांचकारी घटनापूर्ण उपन्यासों 
का प्रचुर मात्रा में सुजन किया है। इस युंग में जो ऐतिहासिक तथा सामाजिक 
उपन्यास लिखे गये उनके शिल्गगठन और कृ॒था-विन्यास पर तिलस्मी 


[| १११ | 

उपन्यासों का गहरा प्रमाव था, उनमें ऐतिहासिकता नाम मात्र की होती 
थी। इस प्रभाव को लेकर चलने वाले उपन्यासकार हँ--किशोरोलाल 
गोस्वामी, बल्देवप्रसाद मिश्र, रामप्रताप शर्मा 'नरदेब', बृजनन्दन सहाय, 
तथा मिश्र बन्धु । बृजनन्दन सहाय का लाल चीन! और मिश्र बन्धुओ्रों का 
“वीरमणि' उल्लेखनीय है।यह दोर हिन्दी उपन्यास क्षेत्र में प्रेमचन्द के 
आगमन तक चलता रहा। इस दौर के उपन्यासों का साहित्यिक महत्व 
नगणय है। किन्तु यह सत्य है कि इस काल के उपन्यास मनोरंजक ओर 
लोक-प्रिय बनकर यथासाध्यरूप से जन-जीवन के सत्य के उद्घाटक बनने 
का प्रयास कर, रहे थे | 

प्रेमचन्द का सिवासदन' ( १६१८ ) हिन्दी का सर्व प्रथम सामाजिक 
संघर्ष पर आधारित सचेतन और कलापू् उपन्यास है| यह हिन्दी उपन्यास 
साहित्य के विकास पथ का दूसरा मील स्तम्म है, जहाँ से उपन्यास साहित्य 
का दूसरा चरण आरम्भ होता है । 

पिछले दौर में मौलिक उपन्यासों के अतिरिक्त अन्य भाषाओं से 
उपन्यासों का अनुवाद मी पर्याप्त मात्रा में हुआ है, विशेषक्र बंगला गुजराती 
मराठी उपन्यासों का | 

प्रेजचन्द तत्कालीन राष्ट्रीय चेतन) का जागरूकता लेकर उपन्यास 
क्षेत्र में आये और उन्होंने निम्नवर्ग, मध्यत्॒वर्गग किसानवर्ग और मज्दूर 
वर्ग के जीवन की विषम समम्यात्रों सामाजिक और राजनीतिक वेषम्यों का 
कलापू्ण चित्रण अपने उपन्यासों में किया है। आरम्भ में उनकी कला 
आदशवादी हैं, लेकिन 'प्रेमा' से लेकर गोदान' तक वे कृमशः आदशर्शवाद 
से यथाथवाद तक की ओर बढ़ते दीख पड़ते हैं। प्रेमचन्द्‌ सब से पहिले 
उपन्यासकार हे जिन्होंने बड़ी सजगता के साथ मानव के चारित्रिक बेषम्यों 
तथा अन्तर्विरोधों का घटनाओं के पारस्परिक संघात तथा परिस्थितियों के 
अन्तर्विरोधों के साथ दोहन-मन्थन करके मानव की महान और उदात्त 
मानवीय भावनाश्रों का चित्रण किया है। उनके उपन्यासों में मानव धरती की 
तह को फोड़ते हुए अंकुर के समान विकास करता है, जो निरन्तर सामाजिक 
अन्ध विश्वासों और कुरीतियों गतानुगत रीतियों और रुढ़ियों तथा मानसिक 
'शैथिल्य और गुलामी को भावनाओं की परतों को तोड़ता हुआ नये मानव 
के रूप में अंकुरित होता दीख पड़ता है । 

. प्रेमचन्द के प्रभाव को अहण कर अनेक नये उपन्यासकार क्षेत्र में आये 

ओर हिन्दी उपन्यास साहित्य एक नई उमंग के साथ विकास पथ पर अ्रग्नसर 
हो चला | 24 द 
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प्रेमचनद ने अपने उपन्यासों में व्यापक जीवन, जिसमें आम और नगर 
आभिजात्य वर्ग और निम्नवर्ग सब शामिल है, का चित्रण किया है, पर जेनेन्द्र 
ने मध्यमवर्ग के व्यक्ति विशेषों के मानसिक इन्द्“ों और मनोगत अ्रन्तरविरोधों 
का ही शरत की परम्परा में चित्रण किया है। जनेन्द्र के उपन्यासों में कथानक 
और घटनाओं का समावेश कम; मनोगत भावों "का चित्रण अधिक होता 
है | उनमें व्यक्ति को समकनेन्प रखने का प्रयास अधिक है। उग्र ने सामाजिक 
जधन्यताओं, विरूपताओं और कुत्साश्रों का नग्न चित्रण प्रस्तुत किंया है 
जिनमें मयौदा-अमर्यादा का सन्तुलन प्रायः नहीं रह पाता। “उग्र की नग्न 
चित्रण की परम्परा में ही फ्रायडवादी मनोविज्ञान के सिद्धाद्व पर इलाचन्द्र 
जोशी, अज्ञ य, भमगवतीच रण वर्मा आदि ने मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों का 
सृजन किया है, जिसमें व्यक्ति के अ्रन्तर के उद्घाटन में अस्वस्थ दृष्टिकोण 
अपनाया गया है | इस परम्परा के उपन्यासों में मानसिक रूप से रुण व्यक्तियों 
की रुग्ण मनोवृत्तियों का चित्रण है। इसौ प्ररम्परा में और आगे बढ़कर 
मानव कुत्साओं का तथा विक्ृृत और असाधारण मनोदृत्तियों के रोगी पात्र के 
- रोग--इतिहास का चित्रण प्रस्तुत करता हुआ 'ेरे के बाहर' उपन्यास प्रकृशित 
हुआ, जिसके अस्वस्थ प्रभाव के कारण एक प्रान्तीय सरकार को उस पर 
पाबन्दी लगानी पड़ी । इस परम्परा के उपन्यास मनुष्य को क्षणिक वासना का 
उद्र क मर करते है, उसमे स्वस्थ भावों का संचार नहीं कर पाते | 


इस युग के उपन्यासकारों और उपन्यासों में विशेष रूप से उल्लेखनीय 
 हैं--बूजनन्दन सहाय ( सोंदर्योपासक, १६१६ ), जयशंकर प्रसाद ( कंकाल, 
(तितली', “इरावती-अपूर्ण , ), अवधनारायण ( “विमाता, १६२३ ), शिव- 
पूजन सहाय ( देहाती दुनिया, १६२५ ), चतुरसेन शास्त्री ( दवदय की 
परख', व्यभिचार, अमर अमिलाषा, आत्मदाह, 'नीलमती', “वेशाली 
की नगर-बधू” आदि ), 'विशम्भरनाथ शर्मा कौशिक! ( 'मां, 'मिखारिणी' ), 
पांडेय बेचन शर्मा उग्र (दिल्ली का दलाल, “चन्द्‌ हसीनों के खतत', 
बुधुआ की बेटी, शराबी”, 'घंट।, सरकार तुम्हारी आंखों में), ), चन्डी- 
प्रसाद 'हृदयेश” ( 'मनोरमा, मंगलप्रमातः ), प्रतापनारायण ओऔवास्तव 
( “विदा ), राधिकारमणप्रसाद सिंह ( तरंग”, “राम-रहीम?, पुरुष और 
नारी आदि ), मन्नन द्विवेदी ( रामलाल और “कल्याणी' ), जी० पी० 
श्रीवास्तव ( “गंगा जमुनी', दिल जले की आह ), बृन्दावतलाल वर्मा 
. (“गढ़ झुन्ढाराँ, विराटा की पतद्निनी; कुडली चक्र, महारानी लक्ष्मी 
बाई, मुगनयनी/ आदि ), भगवतीप्रसाद बाजपेयी ( मीठी चुटकी १६२७, 
द्वनाथ पत्ली, स्वाससयी, प्रिम-विवाह”, पतिता की साधना), दो बह्विने, 


[ शश३ ] 


“निमन्त्रए' “चलते-चलते”! आदि ), कृपानाथ मिश्र ( 'प्या्सा श्६३१८ >» 
जैनेन्द्रकुमार ('परख”, सुनीता, त्याग पत्र, “कल्याणी', सुखद”, 
“विवत', व्यतीत” ), इलाचन्द्र जोशी ( धृणामयी, परे की रानी, प्रेत 
और छाया, “संन्यासी', “निर्वासितः और 'मुक्ति प्था आदि ), गोविन्द 
बल्‍लभ पन्‍त ( प्रतिभा; 'मदारी, प्रगति को राह आदि ) सूसकान्त 
त्रिपाठी “निराला? ( अप्सरा! १६३१, अलका , 'लीली , “निरूपमा, 'प्रभावती , 
“बिल्लेसुर बकरिहा?, 'कुल्लीमाट, चोटी की पकड़ )। 

प्रेमचन्द्र तक के उपन्यास साहित्य में विकास की प्रवृतियों को तीन 
रूपों में समझाजा सकता है। (१) कुछ उपन्यासकारों ने मानव जीवन की 
समस्याश्रों को समाज की भूमिका में रखकर परखा और व्यापक सामाजिक 
झ्रौर उभरती राजनीतिक चेतना के प्रसंग में मनुष्य की चारिज्रिक विषमताशओं 
तथा सामाजिक वेषम्यों और मनुष्य के राज्य तथा समाज के सम्पक की 
क्रिया प्रतिक्रिया के सजग चित्रण के द्वारा जन-जीवन के यथा रूप का व्यापक 
ओर मानवीय स्वरूप दिग्दर्शित किया है। ( २ ) कुछ उपन्यासकारों ने फ्रायड 
के मनोविश्लेषण के आधार पर रुग्ण' चरित्रों का चित्रण भर प्रस्तुत किया 
है। (३ ) तथा तीसरे प्रकार के उपन्यासकारों ने मनुष्य के सामाजिक जीवन 
को विषमताओं को साम्राज्य विरोधी राजनेतिक संघर्ष के प्रसंग में चित्रित 


किया है । 


हिन्दी उपन्यासों में ऐतिहासिक उपन्यासों की भी एक धारा का विकास 
हुआ है | ऐतिहासिक उपन्यासकारों ने वतमान की परिस्थितियों [तथा संघर्षों 
के लिए आदर्श स्वरूप इतिहास के प्ृष्ठों से कथाओं एवं पात्रों को चयन किया 
है। ऐतिहासिक उपन्यासों के सूजन में उनकी दृष्टि सदेव वर्तमान के 
संघर्षों और समस्याओं पर रही है। इन्दावनलाल वर्मा की फाँसी की रानी! 
उपन्यास देश की आजादी पर बलिदान हो जाने की कहानी है। रागेय- 
राधव के ऐतिहासिक उपन्यासों में ग्रज की वर्ग चेतना की आदिम परम्परा 
खोजने का प्रयास है। प्रतिदान में भील बालक 'एक लव्य” निम्न वर्ग का 
होने के कारण द्रोण द्वारा वाण विद्या की शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह 
जाता है पर अपने अध्यवसाय से उसे प्राप्त कर लेता है ओर अजुन से 
भी बड़ा धनुर्धारी बन जाता है। पर अभिजात्य वर्गीय अजु न द्वरोण से उसका 
दाहिने हाथ का अगूठा दान में मंगवा लेता है ताकि वह निम्न जाति का 
होकर उससे बढ़कर न हो सके । निम्न वर्ग के साथ यह व्यवहार वतंमान , 
समाज की एक समस्या है और निम्न वर्ग अपने अधिकारों के प्रति संचेत हो 
संघर्ष में रत है। भगवतशरण उपाध्याय के तथा राहुव सांकृत्यायन के 
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ऐतिहासिक उपन्यासों में भी यही चेतना चित्रित हुई है। ऐतिहासिक उपन्यासों 
के सम्बन्ध में कुछु आलोचकों का मत है कि लेखक जब वतमान की समस्याश्रों 
से कथानक चुनने में असमर्थ हो जाता है तो इतिहास के एृष्ठों में अतीत की 
झोर पलायन करता है और यह उपन्यासकार की शक्ति हीनता, जागरुकता के 
अभाव तथा पलायनवादी प्रवृत्ति का द्योतक है। यह मानना नितानत गलत है । 
उपन्यासकार सजग संचेत दृष्टि से इतिहास से कथानकों और पातच्रों का 
चंयन करता है। वह वतमान संधर्षों से पल्लायन नहीं करता, वरन इतिहास 
की संघर्षशील परम्परा के प्रसंग में वतमान समस्याओं ओर उनसे संघर्षों को 
उपस्थित कर उन्हें और भी तीव्र करने का प्रयास करता है | 


हिन्दी के माने जाँचे ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं--इृन्दावनलाल वर्मा, 
रांगेयराघव, यशपाल, राहुल, भगवतशरण उपाध्याय, हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
अचाय चतुरसेन शास्त्री, आदि | 


प्रेमचन्द के बाद।प्रगतिवादी चेतना को लेकर अनेक उपन्यासकारों का 
जन्म हुआ, जिन्होंने प्रेमचन्द को परम्परा को आगे विकसित किया ओर 
मंजंदूर किसानों तथा निम्न वर्ग के संघर्ष को अपने उपन्यासों की कथा-वस्तु 
बनाया। आज उस चेतना को लेकर चलने वाले उपन्यास लेखकों में हैं--- 
यशपाल, कंष्णचन्द्र, अश्क, नागाजु न, रांगेय राघव, श्रीकृष्णदास आदि । इनके 
अतिरिक्त ऐतिहासिक उपन्यासों की परम्परा भी आज पूर्ण रूप से विकास कर 
रही है | इस प्रकार हम समग्र उपन्यास साहित्य को विषय चेतना तथा शैली 
की दृष्टि से चार वर्गों में बाँठ सकते हैं--( १) सामाजिक, ( २) राजनीतिक- 
सामाजिक, ( ३े ) मनोविश्लेषणात्मक और (४ ) ऐतिहासिक | प्रवृति की दृष्टि 
से हिन्दी उपन्यास साहित्य यथाथवादी, प्रकृतिवादी, कुत्सित नग्नतावादी तथा 
फ्रायडवादी ब्र्गों में विभाजित किये जा सकते हैं । 


देकनीक के नये अयोगों करा प्रयास इधर उपन्यासों में भी होने लगा है | 
2करीक के 'नये प्रयोगों की इंध्टि से ऐतिहासिक उपन्यासों में राहुल सांकृत्यायन 
का सिंह सेनापति' तथा हजारीप्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्म-कथा', 
सूरज का सातवाँ घोड़ा! और शिवप्रसाद मिश्र का बहती गंगा! तथा सामा- 
जिक उपन्यासों में धमवीर भारतीय का 'ुनाहों का देवताः और राजेन्द्र 
यांदव का 'प्रेत बोलते हैं. उल्लेखनीय हैं। 


. आज उपन्यास साहित्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है| प्रेमचन्द के 
बांद हमारे राष्ट्रीय यीबन के अन्तविरोध तेजी के साथ उभड़े | परिणामतः 
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जनता को समस्याओं में और जींवन में व्यापक दृष्टि से जो एकात्मता ओद 
एकरूपता थी, उसके विभिन्न रूप हो गये। इस प्रकार प्रेमचन्द तक उपन्यास 
साहित्य जिस व्यापक चेतना का साहित्य था, उसकी स्ंजनीन एक्य भावना 
में विखराव आरा गया और कथा साहित्य में अनेक विरोधी प्रव्ृतियाँ उभरने 
लगीं। यह बिखराव १६४७ के बाद और भी विश्वह्लल और दविषरम हो गया 
है। आज राष्ट्रीय जीवन में जिस एक सावंजनीन और समान लक्ष्य ओर 
उद्देश्य का अमाव है और जीवन-भविष्य को मंजिल पर घुँघलासा छाया हुआ 
है, वही मुख्य रूप से इसका कारण है। इसलिये ग्राज उपन्यास साहिय्य में 
जनवादी, जनत्लेही, व्यक्तिनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, सामाजिक, मनुष्य को अराजक 
प्रवृतियाँ, उसके जीवन की रुग्णुतायं विभिन्न लेखकों के अपने-अपने दृष्टिकोणों 
के अनुसार अभिव्यक्ति पा रही हैं, और कोई भी सम्पूर्ण मानव का चित्र 
करने में समथ नहीं हो पा रहा है। हाँ, आज के उपन्यास साहित्य में भी 
साहित्य के अन्य रूप-विधानों के साहित्य की ही भांति राष्ट्रीय भावनाओं 
समस्यात्रों और संघर्षों को तत्कालीन संक्रान्ति और वैषम्य के अनन्‍्तद्व न्द्व से 
मुक्ति प्राप्त करने की अकुलाहट स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है | 


हिन्दी कहानी 


कहानी गद्य साहित्य में आधुनिक्र युग का विक्रास है। किन्तु इसके 
बीज प्रागेतिहासिक काल से ही प्राप्त होते हैं। जब मनुष्य के पास लिपि न थी, 
उस समय भी मौखिक रूप में लोक में कथाओं का प्रचलन था। जब लिखित 
साहित्य का आरम्म हुआ, तो समाज में आदश चरित्रों का जीवन-ब्ृत तथा 
मनोरंजक कल्पना प्रसूत कहानियाँ लिखी जाने लगीं | उन कहानियों में 
_ साधारणतः दो तत्व मिलते हैं--या तो वे आदर्श की स्थापना करने के हेतु 
गथवा कोरे मनोरंजन के हेतु लिखी जाती थीं | उन मनोरंजन प्रधान कहानियों 
में भी व्यंग-व्यंजना और अन्योक्ति से जीवन को कोई न कोई शिक्षा मिलती है | 
उनमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण आदि कहानी के तत्वों का सम्यक रूप से 
विकास नहीं हुआ था। उनकी कला भी विकसित न हो पाई थी। लिखित 
कहानियों की अपेज्ञा मौखिक कहानियों की परम्परा अधिक व्यापक और 
सजीव थी | संस्कृत साहित्य में कहानी कला का विकास प्रायः नहीं हुआ। 
संस्कृत के बाद प्राकृत, अपभ्रंश आदि के काल में भी कहानी अपने मौखिक 
रूप में ही अधिक प्रचलित रही । बूढ़ी नानी और दादी की कहानियाँ घर-घर 
में आज भी प्रचलित हैं, जो श्रूति परम्परा से चलती आ रही हैं और आगे 
भी चलती रहेंगी | मुगल काल में इन मौखिक कहानियों की परम्परा में कल्पना 


[ ११६ | 


का अधिक समावेश हुआ। नीति, आचार, धम आदि के अतिरिक्त कपोल 

पना के आधार पर राजा, रानी, भूत, प्रेत, परियों आदि की रोमांचकारी 
आर कुतूहलपूर्या कहानियों का समावेश हुआ। तोता मैना, बेताल पच्चीसी 
सिंहासन बत्तीसी, बुलाकी नाऊ आदि .इसी प्रकार की कहानियाँ हैं। पहिले 
प्रकार की कहानियों में हम वेदों, पुराणों, रामायण और महामाव्त तथा 
आदश व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रचलित कथाओं को ले सकते हैँ । किन्तु इन 
सब का आज की कहानियों के विकास को समभकने में या साहित्य की।दृष्टि से 
कोई मूल्य नहीं | उनमें तो केवल हम आधुनिक कहानी का बीज भर देख 
सकते हैं। आधुनिक कहानी इतने विशाल लोक-जीवन में प्रविष्ट परम्परा की 
विरासत की उत्तराधिकारी होते हुए मी आपने नितान्‍्त स्वतन्त्र ओर मौलिक 
रूप में विकसित हुई है। 


कुछ लोग मु शी इन्शा अल्लाखाँ की “रानी केतकी की कहानी ( १८०३) 
को हिन्दी की स्व प्रथम कहानी मानते हैं। किन्तु यहाँ।से कहानी के विकास की 
अविछिन्न धारा और परम्परा का सूजत्रपात नहीं [होता और न उसमें आधुनिक 
कहानी के तत्ब ही पाये जाते हैं। भारतेन्दु के समय में भी लेखकों ने कहानी 
कला के ऊपर ध्यान नहीं दिया। 


यद्यपि भारतेन्दु काल में कहानी कला का स्वतन्त्र और सम्यक विकास 
नहीं हो पाया था जैसे नाटक ओर निबन्धों का हुआ, फिर भी लघु कथानकों 
को लेकर निबन्ध-कथा की मिश्र शैली में लिखने के छुट-पुट प्रयास आरम्भ हो 
गए थे। राघाचरण गोस्वामो का 'यमलोक की यात्रा, भारतेन्दु का एक 
अद्भुत और श्रपूर्व स्वप्न, “मूसा पेंगम्बरर आदि रचनाएँ इस प्रयास का 
प्रतिफलन है । 


वस्तुतः आधुनिक हिन्दी कहानी का आरम्भ बीसवीं शताब्दी से आरम्भ 
में होता है और इसका श्र य हिन्दी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती को है। इसमें 
किशोरीलाल गोस्वामी की इन्दुमती! कहानी १६०० में प्रकाशित हुईं | यह 
शेक्सपियर के नाटक “ेम्पेस्ट” ( ७7088 ) का कहानी रूपान्तर है । 
उसके बाद पं० रामचन्द शुक्ल की ग्यारह वर्ष का सपना ( १६०३ ), श्रीमती 
बंग महिला को ठुलाई वाली” ( ६६०७ ), जम्बुरी न्याय ( १६०६ ), वृन्दावन- 
लाल वर्मा की “राखी बन्द भाई और “दो राजपूत! और “ तातार', 
मैथिलीशरण गुप्त की नकली किला” ( १६०६ ) और “निन्‍्यानवे का फेर! 
(१६१० ) आदि कहानियाँ सरस्वती में प्रकाशित हुईं, किन्तु इनमें भी 
ऋगधुनिक कहानियों के तत्व नहीं मिलते हैं और न इनमें कोई प्रतिभा-सम्पन्न 


॥॒ ११७ | 


केहानीकार हो था। किन्तु इन्होंने आधुनिक हिन्दों कहानी का एक आधार 
प्रस्तुत करने का काय अवश्य किया है। इन कहानियों में वतमान समस्याओं 
के चित्रण की प्रवृत्ति तथा प्राचीन शैली का एक विचित्र संयोग देखने 
को मिलता है | 


श्राधुनिक हिन्दी कैँहानी का विकास प्रसाद और प्रेमचन्द से आरम्भ 
होता है| प्रसाद की कहानी आम” १६११ में इन्दु में प्रकाशित 
हुईं थी। इसी कहानी को हिन्दी की स्व प्रथम कहानी मानना उचित होगा | 
इसमें कहानी के तत्व हैं, यद्यपि उनका समुचित विकास इसमें भी नहीं हो पाया है। 
उस समय कहकनी क्षेत्र में अनेक प्रतिभा-सम्पन्न कल्लाकारों का जन्म हुआ और 
उन्होंने कहानी कला को मॉाँज-निखार कर सुन्दर और परिष्कृत रूप प्रदान 
कर दिया। ये कल्लाकार हैं--राधिकारमण प्रसादर्सिह, विशम्मरनाथ शर्मा 
कौशिक), चन्द्रधर शर्मा गुलेरी और प्रेमचन्द | जिस समय इन लोगों ने 
हिन्दी कहानी का सूजन आरम्भ किया उस समय बंगला कद्दानी साहित्य 


अपने विकास की एक मंजिल पार कर चुका था। उनका हिन्दी में पहिले से 
ही अनुवाद होने लगा था | इनके अतिरिक्त विदेशी साहित्य की कहानियाँ 
भी हिन्दी में अनुवादित हुई हैं। हिन्दी की आरम्मिक मौलिक कहानियों में 
व्यापक सामाजिक जीवन का चित्रण हुआ है, और साथ ही कहानी कला 
का विधिवत विक्रास हुआ है। हिन्दी की आरम्मिक कहानियों का विकास 
सम्पूर्ण प्रस्कुटन के साथ आरम्भ हुआ। उसने कहा था, पंच परमेश्वर , 
“रसिया बालम', कानों में कंगन।! आदि आज भी हिन्दी की श्रष्ठ कहानियाँ 
हैं | माव-व्यंजना, शैली, वस्तु तथा जीवन के प्रति दष्िकोश--सभी में एक 
परिवर्तन आया । । 

इसके पहिले कि हम कहानी के विकास-क्रम का विवेचन करें, यहाँ 
कहानी क्या है, उपन्यास से उसका क्‍या भेद है और उसके तत्व क्या हैं आदि 
प्रश्नों पर विचार कर लेना उचित समभते हैं। कहानी संक्षेप में तथा कलात्मक 
रीति से जीवन की कोई मार्मिक घटना, मानस भावना, अनुभव का मार्मिक 
चित्रण है | अपनी कलक दिखाकर मन-प्राण में वित्रार-सरणि प्रवाहित करती _ 
है । कहानी में कलाकार जीवन का एक खंड चित्र उपस्थित करता है। कहानी 
की आज विविध शैलियाँ प्रचलित हैं। उन विविधताओं को दृष्टि में रखकर 
कहानी को विषय]और शैली की दृष्टि से किसी एक निश्चित परिभाषा में 
नहीं बाँधा जा सकता। कहानी नाटक नहीं, फिर भी उसमें संवाद होते हैं । 
कहानी उपन्यास नहीं, फिर भी उसमें एक क्रमबद्ध कथा होती है। उपन्यास 
का ज्षेत्र;ंसमूचा जीवन है और कहानी का क्षेत्र उसका एक खंड | कहानी 


[ शृश्द | 


रेखा चित्र नहीं। फिर भी उसमें चरित्र सम्पूर्ण रूप से विकसित न होकर 
संकेत रूप में ही विकसित होता है। कहानी मात्र घटनाओं का समावेश नहीं, 
यद्यपि घटनाश्रों का संघात कहानी की कथा के विकास का आधार है | इस 
प्रकार कहानी इन सबका मिश्रण होते हुए भी इन सबसे अलग है। इसी दृष्टि 
से कहानी के तत्व माने गये हैं -कथावस्तु, कथोपकथन, पात्र, भाषा शेली, 
वातावरण और उद श्य । हिन्दी में प्राय; तीन प्रक्वार की कहानियाँ लिखी 
गई हैं-ऐतिहासिक, पौराणिक ओर सामाजिक । शैली की दृष्टि से भी 
कहानियों के अनेक भेद किये गये हैं जेसे नाटकीय, आत्म चरित्रात्मक, 
पत्रात्मक, डायरी, चरित्र प्रधान, वर्णात्मक आदि। उद्ृश्य “और प्रवृत्ति से 
भी कहानी के अनेक भेद किये जा सकते हैं जैसे सनोभावात्मक, चरित्रात्मक, 
मनो विश्लेषण त्मक, विवरणात्मक, उपदेशात्मक आदि | यह भेद विभेद्‌ 
किसी सीमा में नहीं बाँधे जा सकते। इसीलिए हमने संक्षेप में ही उनका 
उल्लेख किया है, क्‍योंकि कहानीकार अपनी प्रतिमा से एक सामान्य घटना 
को श्रेष्ठ कहानी का रूप दें सकता है। एक ही कथावस्तु को अनेक शैलियों 
में और अनेक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जा सकता है। अस्तु, कहानी के 
इन असीम मेद विभेदों में न जाकर हम केवल दो भेद ही करेंगे--विषय की 
दृष्टि से सामाजिक और ऐतिहासिक तथा प्रव॒ुत्ति और दृष्टिकोण की दृष्टि से 
प्रकृवादी और यथाथवादी । 

१६११ से कहानी साहित्य का विकास निर्बाघ गति से चल रहा है ओर 
कहानी ज्षेत्र में नित नई प्रतिभायं जन्म ले रही हैं। प्रसाद, प्रेमचन्द, गुलेरी 
ओर कोशिक आरम्भ से ही एक व्यापक सामाजिक चेतना को लेकर साहित्य 
में अवतीर्श हुये और उन्होंने समाज की समस्याओं और नये पुराने के बीच 
इन्द्र में उभरते जीवन और समाज के प्रति नये मान मूल्यों तथा मानव संवेदना 
का चित्रण अपनी कहानी में किया है | इनकी कहानियों में आदशवाद की 
भावना व्याप्त है । १६२२ में पांडेय बेचन शर्मा उग्र ने कहानी साहित्य की 
प्रवाहमान धारा में एक नई धारा जोड़ी । इसके अतिरिक्त गत प्रवाहमान धार? 
में व्यापक सामाजिक,[राजनीतिक चेतना का समावेश हुआ | साहित्य के क्षेत्र 
में 'उग्र' के आविर्भाव की तुलना,! 'उल्कापात' और 'धूमकेतु” से की जाती है | 
“उग्र एक विद्रोही कलाकार है। वे क्रान्तिकारी भावना और राजनैतिक 
चेतना को लेकर कहानी क्षेत्र में आये । उन्होंने देशप्रेम, त्याग, हिन्दू मुस्लिम 
 ऐकता तथा अन्य राजनीतिक विष्रयों तथा सामाजिक जबन्यताओं को अपने 
नग्न रूप में कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की है। प्रेमचन्द की कहानियों में मनो- 
भावों का दन्द्रपूर्ण चित्रण खूब होता है । इस विशेषता को लेकर कहानो ज्षेत्र 


[ ११६ ।] 

में जेनेनद्र का आगमन हुआ । जैनेन्द्र पर बंगला कहानीकारों विशेषकर टेगोर 
ओर शरत की गहरी छाप पड़ी है। उनकी कहानियों में घटनाओं का अ्रभाव 
झ्रौर मनोगत भावों का प्राचुय होता है और उन्हीं के इन्द्र के ताने-बाने से कहानी 
की कथा विन्यसित होती है | मनोमावों के चित्रण में क्रायडवादी मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण को आधार बनाकर मनुष्य के जीवन के अन्तर को उद्घाटित 
करने की प्रवृत्ति लेकर इलाचन्द्र जोशी और अज्ञय का हिन्दी कहानी कोन 
में अगगमन हुआ | इलाचन्द्र जोशी ओर “अ्रज्ञ थक! ने फ्रायडवादी मनोंविशलेषण 
को आधार बनाकर व्यक्ति के जीवन को ग्रन्थियों पर कहानियाँ लिखने की 
परम्परा का सूत्रप्ात किया । इन कहानियों में कुन्ठाअस्त और विज्षित्त व्यक्तियों 
के कार्यों तथा उनकी भावनाओं और चित्त बृत्तियों का सामाजिक परिस्थितियों 
के प्रसंग में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर उचित ठहराया गया है। १६३६ के 
बाद कहानी कला ने एक ओर मोड़ ली और उसमें निम्न वर्ग और मजदूर 
किसानों के संघर्षों का चित्रण होने लगा | 

इस नयी प्रवृत्ति को लेकर कहानी क्ोनत्र में आए--यशपाल, अश्क, कृष्ण- 
चन्द्र, श्रीकृष्णदास, चन्द्रकिरण छुया, शमशेर, अम्गतराय, रांगेय राधव आदि | 
इस प्रकार कहानी साहित्य अपने विकास की मंजिले पार करता हुआ*निरन्तर 
आगे बढ़ रहा है | 


(१) 
श्री निवासदास 


श्री निवासदास हिन्दी के प्रथम उपन्यासकार हैं। यद्यपि उपन्यास-कला 
के अंग-संव्धन की ओर दृष्टि भारतेन्दु की भी गई थी, किन्तु वे पूर्ण उपन्यास 
प्रस्तुत नहीं कर सके | भमारतेन्द्र ने अपने अनेक समकाज्ञीन लेखकों से बंगला 
ओर मराठी भाषा से उपन्यासों का अनुवाद कराकर उन्हें संशोधित कर 
प्रकाशित करवाया था । स्वयं भी उन्होंने एक उपन्यास लिखना आरम्भ किया 
था--एक कहानी-कुछु आप बीती कुछ जग बीती किन्तु वह पूर्ण न हो पाया । 
किश्तु जितना अंश उसका प्राप्य है, उससे यह नितान्त स्पष्ट हो जाता है कि 
उसका कला-कलेवर उपन्यास का था। उसके पात्रों के चरित्रों का विकास 
आरम्म से ही उपन्यास के तत्वाघार पर ही चल्ला है। यदि वह पूर्ण हो जाता 
तो निरसन्देह उसे हो हिन्दी साहित्य का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास होने का 
गौरव प्राप्त होता । किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं सका। अस्तु श्रीनिवासदास 
को ही हिन्दी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यासकार होने का गौरव प्राप्त है और 
उनका ( परीक्षा गुरु ) उपंन्यास हिन्दी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास है। 
भारतेन्दु काल के उपन्यास साहित्य पर उस उपन्यास का गहरा प्रभाव है। 


यह हम पहले कह आए हैं कि उस समय की साहित्यिक चेतना राष्ट्रीय 
जागरण की चेतना थी। इस चेतना ने तत्कालीन उपन्यास कला को भी पर्याप्त 
रूप से प्रभावित किया था। इस उपन्यास का कथानक तत्कालीन समाज से 
लिया गया है ओर तत्कालीन जीवन में एक आदर्श उपस्थित करना ही उसका 
उद्द श्य है। अस्तु उसमें उपदेशों की कड़ी हैं, और सारा उपन्यास ही उपदेश- 
परक है | कथा अपने में अ्रत्यन्त सूद्रम है--किस प्रकार दिल्ली का एक सेठ 
अपने चाठुकारों के चंगुल में फँसकर पानी की तरह घन व्यय करता है और 
अन्त में एक सच्चे हितैंधी द्वारा उसकी आँख खुलती है। कला की दृष्टि से 
उपन्यास बहुत हलका है, किन्तु उसका हलकापन ही उसकी महत्ता है, क्‍योंकि 
उसे ही हिन्दी उपन्यास कला का रूप प्ररदुत करने का गौरव प्राप्त है। कथा 
प्रसंग में संसक्त, फारसी और अँग्रजी साहित्य के नीति वाक्यों से उपयुक्त 
उद्धरण प्रस्तुत कर उसकी उपदेशात्मक उपादेयता को ऊँचा उठाया गया है। 
बस्तुतः उस काल का सारा साहित्य ही उद्देश्यपरक और उपदेशात्मक है। 
श्रीनिवासदास जी ने उस उपन्यास को अनेक प्रभाव-खोतों से प्रेरणा लेकर 
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निर्मित किया था । भूमिका में उन्होंने स्वयं लिखा है--“महामारतादि संस्कृत, 
गुलिस्ताँ वगैरह फारसी, स्पेक्टेटर, लार्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विल्लियम कूपर 
आदि के पुराने लेखों ओर खसत्री-बोध आदि के वर्तमान रिसालों से बड़ी सहा- 
यता मिली है |” इन सबका सार तत्व उसमें है। इससे ऐसा प्रतीत होता है 
कि पहले से एक उद श्य को सोचकर कथा सूत्रों को नियोजित किया गया है, 
इसोलिए पात्र कठपुतली के समान और कथा, लेखक के निर्देश पर चलती है, 
उसमें स्वयं की विकासशीलता नहीं है | वस्तुतः यह उपन्यास तो श्रीनिवासदास 
जी के ही शब्दों में अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक ही है और 
उसीमें उसकी झहतता है । उपन्यास कला के विकसित तत्वों के झाधार पर 
उसको परखना नितानत असंगत है | 

फिर भी उसमें उपन्यास-कला-तत्वों का आरम्मिक बीजारोपण है। 
उसमें उपन्यास का कला-कलेवर है; उपन्यास का कथा विस्तार और वस्तु- 
गठाव है और चरित्र विकास है। कहानी अपने में अत्यन्त छोटी है पर उसमें 
आपन्यासिक तत्वों की कल्ात्ममता न सही पर उनका नितान्त अभाव भी 
नहीं है । 
श्रीनिवासदास जी स्वयं अ्रग्रजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे; अस्तु उनके 
ऊपर अं ग्र जी के अध्ययन का प्रभात्र स्पष्ट है। हिन्दी साहित्य के उपन्यास- 
कला के अज्ञ के अभाव को पूर्ति की प्रेरणा उन्हें अ्रँग्न जी साहित्य से ही मिली 
थी और शअ्रँग्र जी उपन्यासों के कला-कलेवर में भारतीय कथा को कसने का 
उन्होंने प्रयास किया था। हिन्दी उपन्यास कल्ला नितान्त रूप से अं ग्रेजी उपन्यास 
कला की देन है | उपन्यास के कथोपकथनों पर अंग्र जी उपन्यासों के कथो- 
पकथन-प्रणाली का बड़ा प्रभाव है। हर कथॉयक्थत का आरम्भ था. अन्त 
अँग्र जी ढंग पर 'उसने कहा वह कहने लगा आदि से होता है | 

वह युग जनसुलभ भाषा का युग था। वही रूप हमें उस उपन्यास की 
भाषा में मी मिलता है। भाषा श्रत्यन्त ही संयत और सुष्ठ है। उसमें जहाँ- 
तहाँ उदू और अँेजी के शब्दों का भी प्रयोग है। बोल-चाल के शब्दों और 
मुहाविरों का सुन्दर प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा में प्रवाह और सजीवता 
ग्रागई है निःसन्देह हिन्दी साहित्य का आरम्मिक उपन्यास होने के नाते वह 
ग्रत्यन्त सफल और महत्वपूर्ण उपन्यास है | 


[ ११३१ ] 
[२ |] 
बालकृष्ण भट्ट 


भट्ट जी भारतेन्दु पीढ़ी के द्वी उपन्यासकार हैं। उनके उपन्यासों में 
राष्ट्रीय जागरण और समाज-सुधार की उसी चेतना के दशन होते हैं, जो 
श्रीनिवासदास के उपन्यास परीक्षा शुरु को चेतना थी और जो सामान्यतः 
उस काल के समस्त साहित्य की चेतना थी। भट्ट जी ने केवल दो उपन्यास 
लिखे--“नूतन ब्रह्मचारी' ( सन्‌ श्यूपय६) और “सौ. अजान एक सुजान' 
( सन्‌ श्यू&२ )। यह दोनों ही उपन्यास आकार में छोटे और सोहेश्य हैं। 
दोनों में हो सत्न्ञ्नसत्‌ के परस्पर संघ में सत्‌ की विजय दिखाई गई है। 
दोनों उपन्यासों की शिक्षात्मक उपादेयता है और विद्याथियों को लक्ष्य करके 
ही उन्होंने उनका सजन किया है। भद्द जी ने “नूतन ब्रह्मचारी' के सूजन में 
अपनी कामना प्रकट की थी कि सामान्य ज्ञान रखने वाला भी उसे पढ़कर 
उसके नायक विनायक के चरित्र का अनुगमन कर सके। इस उपन्यास 
का नायक विनायक अपने चरित्र बल से डाकुओं के सरदार को भी सत्‌ मार्ग 
पर ले श्राता है । 


'सौ अजान एक सुजान' में कुसंगति के प्रभाव का चित्र है। सेठ 
हीराचन्द के पुत्र कसंगति में फेस कर अपना धन नष्ट करते हैं। किन्तु अन्त 
में चन्द्रशेखर के प्रभाव से उनके चरित्र में सदृबृत्ति का उदय होता है और 
वे सुमाग-गामी हो जाते हैं और सदाचारी बन जाते हैं। इस उपन्यास के 
अन्त में भट्ट जी ने अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “अ्रन्त में हम 
अपने पढ़ने वालों को सूचित करते हैं कि आप लोगों में यदि कोई अबोध 
और अजान हो तो हमारे इस उपन्यास को पढ़ कर आशा करते हैं, सुजान 
बने । इस किस्से के अजानों को सुजान करने को चन्द्र था और आप लोगों 
को हमारा यह उपन्यास होगा |”? दोनों ही उपन्यासों में लेखक उपदेशक है 
ओर उसके उपदेश के माध्यम स्वरूप ही उसके उपन्यास हैं।उस समय 
उपन्यास कला की विशेषतः यह सीमा थी कि वह उपदेश के ऊपर नहीं उठ 
पाती थी। उद्द श्य अपने ठेठ सीधे रूप में उपन्यास में चित्रित द्ोता था, 
कलात्मक रूप में नहीं। यही सीमा तो उस समय साहित्य के प्रायः सभी 
रूपों की थी पर उपन्यास-कला में विशेषतः क्योंकि उसका अभी उतना विकास 
नहीं हो पाया था। अस्तु कला की दृष्टि से भट्ट जी के उपन्यासों का 
महत्व भले ही न हो पर श्रीनिवासदास के उपन्यास की ही तरह उपन्यास 
कला को गति देने ओर तत्कालीन जनजागरण को चेतना को विकसित करने 


[ शएशइ | 


में उनका अपना महत्व है। उपन्यास कला के विकास में निःसन्देह यह उपन्यास 
एक महत्त्वपूर्ण चरण सिद्ध हुए । 
भट्ट जी को भाषा भी संयत, मुहाविरेदार ओर सजीव है। आपकी - 
( विकज् ह्े कप के ५७ 
वर्णन शैली में चुस्ती है। उपन्यास के बातावरण का निर्माण अलंकृत माषा में 
किया गया है । भावुकता-पूर्ण स्थलों की भाषा भावों के अनुरूप है । 
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[३] 
किशोरीलाल गोस्वामी 


गोस्वामी जी का उपन्यासकारों में स्थान आचाय शुक्ल ने अपने “हिन्दी 
साहित्य के इतिहास” में देवकीनन्दन खत्री और गोपालराम गहमरी के बाद 
रखा है | किन्तु इतिहास को देखने से यह तथ्य सहज ही: स्पष्ट हो जाता है 
कि आपके उपन्यासों .का रचना-क्रम देवकीनन्दन खत्री और गहमरी जी से 
पहले आरम्म हुआ था । इस तथ्य को श्री; शिवनारायण ओवास्तव 
ने अपनी पुस्तक हिन्दी उपन्यास में स्वीकार करते हुए लिखा है कि---देवकी- 
नन्‍दन खतन्नी का जन्म किशोरीलाल गोस्वामी के जन्म से चार साल पूव हो 
गया था; यद्यपि गोस्वामी जी के उपन्यास “चन्द्रकान्ताः से कुछ पहले ही 
प्रकाश में आए थे। फिर भी उन्होंने तथा अन्य विद्वान आलोचकों ने 
गोस्वामी जी का स्थान देवकीनन्दन खन्नी के बाद रखा है जबकि इतिहास 
क्रम में उनका स्थान पहले आना चाहिए। अ्रस्तु हम उन्हें पहले स्थान दे 
रहे हैं । 

गोस्वामी जी से पूर्व के उपन्यासकार श्रीनिवासदास तथा भट्ट जी 
मुख्यतः उपन्यासकार न थे। गोस्वामी जी ही प्रथम साहित्यकार थे जिन्होंने 
उपन्यास-रचना को ही अपना प्रधान लक्ष्य बनाया और अपने जीवन 
काल में उन्होंने छोटे-बड़े मिलाकर ६५४ उपन्यासों कौ रचना की, जिनमें 
सामाजिक, ऐतिहासिक तथा ऐयारी के उपन्यास हैं | 

जिस समय गोस्वामी जी ने उपन्यास रचना को अपना प्रमुख ध्येय 
बनाया उस समय तक हिन्दी में अनेक बंगला तथा अंग्रेजी के उपन्यासों का 
अनुवाद हो चुका था और पाठकों की रुचि तीव्रता से उपन्यासों की ओर बढ़ 
रही थी, किन्तु हिन्दी में मौलिक उपन्यासों की कमी थी; जिस कमी को पूरा 
किया गोस्वामी जो ने | द 
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श्री निवासदाप तथा भट्ट जी के उपन्यासों में उपदेश ही प्रधान था, 
कला गौण, पर गोस्वामी जी के उपन्यासों में कला का निखार हुआ और 
उनमें साहित्यिकता भी आई। मोस्वामी जी के प्रायः सभी उपन्यासों में 
सामाजिक या ऐतिहासिक क्थानक के साथ ऐशथारी का चित्रण भी हुआ है। 
ग्रस्तु उनके उपन्यासों में सामाजिक चेतना तथा चरित्र चित्रण के रथ-साथ 
आश्चय, विश्यय और कोतूहल का सूजन भी हुआ है । 

गोस्वामी जी की सामाजिक चेतना तत्कालीन समाज सुधार के साथ 
न थी, वरन्‌ वे प्राचीन रढ़िवादी थे और सनातन धर्म के पक्नपाती थे। उन्होंने 
उस समय के समाज घुधघार के आन्दोलनों का एक प्रकार से घिरोध ही किया 
था | उस कारण उनके उपन्यास पाठकों के लिए न तो आकर्षण ही के विषय 
बन सके और न समय के विपरीत होते हुए जीवित ही रह सके , 

उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं--“त्रिवेणी', 'कुसुमकुमारी, “आदर्श 
रमणी_, अपदर्श बाला, सुख शबंरी', 'चपला”, लखनऊ की कब्र”, तारा, 
“एजिया बेगम?, मल्लिकादेवी?, आदश सती”, (तरुण तपस्विनी?, याकूतरी तख्ती, 
'तिलस्मी शीशमहल”, 'मस्तानी?', 'सौतिया डाह, प्रेममयी', 'गुलबहार', 
“इन्दुमती', लावश्यमयी', 'अ्रणयनी परिचय”, “जिन्दे की लाश, “चन्द्रावती”, 
हीराबाई” अादि। सभी उपन्यासों में नारी ही प्रधान पात्र है, किन्तु उसके 
जीवन की किसी गहन समस्या का चित्रण नहीं हुआ है। हलका प्रेम ही सब 
उपन्यासों का विषय है जो हृदय से दूषित वासनाओं को उद्दौप्त करने वाला 
है | ऐतिहासिक उपन्यासों में घोर अस्वाभाविकता है। देशकाल का चित्रण 
अत्यन्त दूषित है। स्वर्गीय कुसुमा या 'कुसमकुमारी” में देवदासी प्रथा की 
कुरीति का चित्रण है पर यह चित्रण भी प्रभावशाली नहीं बन पाया है । 
'कुसुमकुमारी” तीन वर्ष की अवस्था में ही देवदासी बना दी जाती है और 
पंडे द्वारा वेश्या के हाथ बेची जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के मेले पर नाव टूट 
जाने से वह बह जाती है ओर बसनन्‍्तकुमार नामक युवक द्वारा उसकी प्राण- 
रक्षा होती है, जो गाजीपुर का रहने वाला है। वह बसन्त से प्रेम करने लगती 
है, पर सामाजिक रूप से उसे ग्रहण करने की सामथ उसमें नहीं होती | बसन्त 
का विवाह उसीकी बहन गुलाब से हो जाता है और जिस समय कुसुमकुमारी 
आत्म-हत्या करने को होती है, गुलाब उसे पहचान लेती है और फिर साथ- 
साथ हँसी-खुशी से सब रहते हैं। इस सामाजिक कथानक में भी ऐयारी का 
अदभुत वर्णन है। (तारा? नामक ऐतिहासिक उपन्यास है, पर उसमें भी ऐयारी 
का चित्रण है। यही हाल अन्य उपन्यासों में भी है। गोस्वामी जी के उपन्यासों 


वि 


की कथा यद्यपि कृल्पित नहीं है, फिर भी. कल्पना से. उसमें अस्वाभाविकता 
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उत्पन्न करदी गई है; यहाँ तक कि ऐतिहासिक उपन्यासों के पात्र भी कल्पित 
से हो गए हैं ओर उसका सारा वातुवरण भी कल्पित हो गया है। 

उपरोक्त दोषों के होते हुए भी गोस्वामी जी के उपन्यासों में श्रीनिवास- 
दास और भटजी की सी न तो कोरी उपदेशात्मकता है और न देवकीनन्दन 
खतन्नी तथा गोपाज्राम गहभरी की सी कोरी कल्पना की कलावाजी; वरन्‌ इन 
सबका समन्वय है; जिसके कारण आपका स्थान इन सबसे प्रथक है | 

आपकी भाषा पात्रेनुकूल है कहीं ठेठ उदू तो कहीं ठेठ संस्कृत | दोनों 
प्रकार की भाषाओं में घोर अन्तर है। इसमें सन्देह नहीं कि गोस्वामीजी ने 
सामाजिक उपनैयासों की नींव डाली और यद्यपि उनमें सामाजिक कुरीतियों 
के विरुद्ध विद्रोह की शक्ति ल थी, फिर भी उनके उपन्यास हिन्दी साहित्य की 
ई धारा के सामाजिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका बने, यह निश्चित है और 
इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य के इतिहास में मोस्वामी जी के उपन्यासों की अपनी 
एक महंत्ता है । 

पक 
देवकीनन्‍दन खतन्री 

खन्नीजी के उपन्यासों का आधार नितानन्‍्त काल्‍्पनिक है। उन पर 
उद्‌-फारसी के तिलस्मी किस्सों और कपोल-कल्पना प्रसूत कथाश्रों का प्रभाव 
है, साथ ही अग्रजी के जासूसी उपन्यासों का भी । किन्तु उन्होंने 
अपने .. तिलस्मी उपन्यासों का विकास नितान्त मौलिक रूप से 
किया हैं। उनके प्रथम उपन्यास “चन्द्रकांता के प्रकाशित होते ही हिन्दी 
संसार में धूम मच गई।. उसके बाद उन्होंने “चन्द्रकांता सन्‍्तति” नामक बृहद्‌ 
उपन्यास लिखा जो कई भागों में प्रकाशित हुआ-। उसे पढ़ने के लिए तो अनेक 
अहिन्दी भाषा-भाषियों ने हिन्दी सीखी और उस उपन्यास को पढ़ा। हिन्दी 
भाषा के प्रचार में खन्नीजी के उपन्यास अत्यन्त सहायक सिद्ध हुए 

_खन्नीजी ने “चन्द्रकांता! और “चन्द्रकांता सन्‍्तति”, जो अंत्यन्त प्रसिद्ध 
हुए, के अतिरिक्त 'काजर को कोठरी!,  कुसुमकुमारी , “नरेन्द्र मोहिनी, 
वीरेन्द्रवीर' आदि उपन्यासों की भी रचना की है । 


खतन्नी जी के समस्त उपन्यास घटना प्रधान हैं ओर सभी के कथानक 
का आधार किसी न किसी रूप में प्रेम है, जो दो पुरुषों के बीच का संघर्ष.बन 
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जाता है और फिर षड़यन्त्र और तिलस्म के घात-प्रतिघातों से कथा आगे 
बढ़ती है और दोनों पक्ष अपनी विजय के, लिए संघर्ष करते हैं। घडयन्त्र और 
तिलस्म का घटनाचक्र इस लाघव से चलता है कि कथा सूत्र कहीं विश्वद्न॒लित 
नहीं हो पाता और पाठक एकाग्रचित हो उपन्यास पढ़ने में सुधबुध खो बैठता 
है | उपन्यासों में गम्भीर विचारोत्तेजक सामिग्री नहीं है, पर मनोरंजन अपूर्व 
है | मनोरंजन ही खन्री जी का प्रमुख ध्येय था। इस बात पर स्वयं प्रकाश 
डालते हुए खत्रीजी ने लिखा था--“कुछ दिनों की बात है कि मेरे मित्रों ने 
संवाद पत्रों में इस विषय का आन्दोलन उठाया था कि इसका ( चन्द्रकांता ) 
कथानक सम्भव है या अ्रसम्भव | में नहीं समझता कि यह ब्रात क्‍यों उठाई 
ओर बढ़ाई गई | जिस प्रकार पंच-तन्त्र, दहितोपदेश बालकों की शिक्षा के लिए 
लिखे गए उसी प्रकार यह लोगों के मनोविनोद के लिए। यह सम्भव है या 
असम्भव, इस पर कोई यह सममेगा कि चन्द्रकांता और वीरेन्द्रसिंह इत्यादि 
पात्र और उनके विचित्र स्थानादि सब ऐतिहासिक हैं, तो बड़ी भारी भूल होगी | 
कल्पना का मैदान बहुत विस्तृत है और उसका यह एक छोटा सा नमूना है | 
ओ< ५८ >< ५ 


धचन्द्रकांता? में जो बातें लिखी गई हैं वे इसलिए नहीं कि लोग उनकी 
सचाई-फ्रुठाई की परीक्षा करें, प्रत्युत इसलिए कि वे पाठक की कौतूहल 
वधक हों । 

अस्तु खन्नी जी के उपन्यासों का लक्ष्य घटना वैचित्र्य और तिलस्म से 
पाठकों का मनोरंजन करना भर है, कोई चेतना देना, रस सश्जार या चरित्रा- 
दशश प्रस्तुत करना नहीं है। सभी पात्र, घटनाएँ और स्थान अस्वाभाविक हैं 
और सामान्य जीवन से बिल्कुल परे के हैं, जो लेखक के इंगित पर चलते हैं। 
कथा सूत्र/इस चातुरी से विन्यसित हुआ है कि कहीं पर शियिलता नहीं आने 
पाई है और एक के बाद एक घटनाएँ एक दूसरे से गुथी हुईं विकसित होती 
गई' हैं। निःसन्देह उतने विस्तृत और जटिल कथानकों को अटदूट सूत्रता प्रदान 
करना खन्नी जी की शिल्प-लाघवता का परिचायक है। इन उपन्यासों से 
खन्नी जी के बहुशान का परिचय भी प्रात होता है। उनमें विज्ञान सम्बन्धी 
अनेक बातों का उन्होंने उपयोग किया है | 

यह उपन्यास भले ही उस काल की चेतना-धारा के साथ न चले हों, 
इनमें भले ही राष्ट्रीय जागरण और साहित्यिक निर्माण-विकास को उपादेयता 
, न हो, भले ही मानव जीवन को कोई खुराक इनसे न मिलती है फिर भी 
मनोरंजन की उनकी अपनी उपादेयता है और मात्र मनोरंजन भी मानव 
जीबन में अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है | 
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इन उपन्यासों ने उपन्यास कला को भी विकसित किया है। कथानक 
के विन्यास की चाठुरी, उसका चुस्त गठाव, कथानक में गति, वातावरण 
सुजन, उपन्यास के कथोपकथन आदि का कलारूप इन उपन्यासों द्वारा ही 
सर्वप्रथम विकसित हुआ और उपन्यास कला के तत्वों में एक चुस्ती और 
कलात्मकता आई । अस्तु ऐसा कहना कि इन उपन्यासों का कोई साहित्यिक 
महत्व नहीं उचित नहीं प्रतीत होता | खन्नी जी के इन उपन्यासों ने उस काल 
तिलस्मी और जासूसी उपन्यासों की एक खासी परम्परा का निर्माण किया, 
जिसमें अनेक प्रतिभा-सम्पन्न लेखक हुए, जिनकी हिन्दी उपन्यास-कला के 
विकास में अपनी महत्त्वपूर्ण देन है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता | 

भाषा की दृष्टि से तो उन उपन्यासों का काय अत्यन्त सराइनीय है। 
जैसा आकर्षण और पकड़ उपन्यास के कथानकों में तथा घटनाओं में हैः 
बैंसा ही आकर्षण उनकी भाषा में भी है। भाषा अत्यन्त सुस्थिर संयत और 
प्रवाहशील है। मुहाविरों का भी सुन्दर प्रयोग हुआ है। जन-सुलभ चलताऊ 
भाषा का प्रयोग हुआ है, पर उसमें कहीं शिथिलता नहीं है | 

इस प्रकार खन्नी जी ने घटना प्रधान उपन्यासों की जिस धारा का 
हिन्दी साहित्य में प्रचलन किया, उसने उपन्यास कला के विकास तथा भाष। 
के निखार एवं प्रसार में अत्यन्त महत्वपूर्ण काय किया है और जिस उद्देश्य को 
लेकर खतन्नी जी ने इन उपन्यासों का प्रणयन किया, उसमें वे अद्वितीय रूप से 
सफल रहे हैं । 


(४) 
गोपालराम गहमरी 


उपन्यास ;--गहमरी जी भी मूलतः घटना प्रधान उपन्यासकार ये, 
पर आप पर अंग्रेजी साहित्य के जासूसी उपन्यासों का गहरा प्रभाव था और 
आपने अनेक अँग्र जी के जासूसी उपन्यासों का हिन्दी में अनुवाद किया तथा 
अनेक मौलिक जासूसी उपन्यास तथा कहानियाँ लिखीं | 


ऋँग्र जी साहित्य में जासूसी उपन्यासों का अपना एक विशिष्ट स्थान है | 
स्काटलेए्ड याड की पुलिस और जासूस विभाग की बुद्धि-चातुरी के द्वारा 
भयंकर डाकुओं, हत्याओ्रों तथा डकतियों और घडयन्त्रों के रहस्यों के उद्घाटन 
को आधार बनाकर अनेक सी रीज-सिक्‍्स पेन्स सीरीज, फोर पेन्स सीरीज आदि 
का अ्रपार साहित्य रचा गया। अँग्र जी जासूसी साहित्य में जो स्थान ओपेनइम, 


[ श्श्द ] 


शरलाक होम्स, एडग वेलेस ओर फिलिप आदि को प्राप्त है, वही हिन्दी साहित्य 
में गहमरी जी को | । 

यद्यपि घटनाप्रधान उपन्यासों की जो परम्परा खतन्रीजी ने अपने तिलस्मी 
उपन्यासों द्वारा चलाई थी, गहमरी जी उसी परम्परा के उपन्यासकार थे; तथापि 
दोनों के कथानकों तथा कला में मौलिक अन्तर हे । खत्री जी के तिलस्मी 
उपन्यास नितान्त कपरोल कल्पित कथा को आधार बनाकर चलते थे और 
उनकी कथा मानव बुद्धि के परे की वस्तु होती थी | उनके उपन्यासों की घटनाएँ 
दैवी-शक्ति से होती प्रतीत होती हैं। उनमें एक अनहोनापन है। -उनकी 
ग्रपेत्ाा गहमरी जी के उपन्यास मानव-जीवन की स्वाभाविकृता तथा 
सम्भांवनाओं के अधिक निकट होते हैं। उनके उपन्यासों की प्रटनाए, पात्रों 
के कृत्य आदि ऐसे नहीं होते जो मानव बुद्धि के परे हों। वे साहस और 
निर्भीकृता के काय होते हैं पर होते मानवीय ही है, देवी. नहीं | खन्नी जी की 
कथा का अपना स्वतन्त्र अ्रस्तित्व कुछ नहीं होता और न उसका स्वतन्त्र विकास 
ही होता है, वह तो लेखक के इ गित पर नायक के सहारे चलती है। नायक 
के ओमल होते ही कथा गति रुक जाती है। गहमरी जी की कथा में एक 
स्वृतन्त्र गति होती है, जो अपने घात प्रतिघात से चलती है और उसमें पूर्वापर 
सम्बन्ध होता है। घटनाएँ ऐसी होती हैं, जो मानव-जीवन में सम्भव होती 
हैं, और मानवन-बुद्धि से प्रड़यन्त्रों का निर्माण तथा एक साधारण से रहस्य-सूजत्र 
के सहारे से उन षडयन्त्रों का जासूस द्वारा उद्घाटन ही इन उपन्यासों और 
कहानियों का विषय होता है | संक्षेप में गहमरी जी के उपन्यासों को विशेषता 
साहस और निर्मीकता के कार्य हैंन कि देवी तिलस्म जो मानव बुद्धि से 
परे हों । 

इस प्रकार खतन्री जी के उपन्यासों ने सम्भव और असम्भव की जो 
खाई उत्पन्न की थी उसे गहमरी जी के जासूसी उपन्यासों ने पाट दिया और 
मानव-जीवन से दूर होते जाते उपन्यासों को पुनः उसके निकट ला दिया। 

नके उपन्यासों की एक ठोस धरती है, मात्र कपोल कल्पना ही नहीं | इस 

'तरह गहमरी जी ने उप॑ंन्यास साहित्य को एक नयी मोड़ प्रदान की | 


कहानियां - 


गहमरी जी ने उपन्यासों के साथ-साथ जासूसी कहानियों का मी निर्माण 
किया है ओर उन कहानियों में भी -वही विशेषता है जो उनके उपन्यासों में । 
कथानक' किसी रहस्य॑ गुत्थी से आरम्भ होता है और उसका सारा विकास 
सुँस रंहरंय-को सुलमाने -में होता... है-। रहस्य के सुलकावः के साथ ही - कहोनी 
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या उपन्यास समाप्त तो जाता है। सभी कहानियाँ उपन्यासों की ही तरह 
घटना-प्रधान हैं । ः 


गहमरी जी ने घटनाओं के ताना-बाना के साथ-साथ पात्रों के चरित्र पर 
भी प्रकाश डाला है पर वह गौण होकर ही आया है और उसकी उपयोगिता 
घटना को बल प्रदान करना ही होता है | 


उपन्यासों ओर कहानियों दोनों में ही गहमरी की भाषा विषय के 
अनुकूल चली है। कथानक की रहस्यमयता को तरह उनकी भाषा में भी 
रहस्य गुम्फनू होता हे। उनकी भाषा में चलताऊ शब्दों के प्रयोग ने सजीवता 
ला दी हैं और मुहविरों के प्रयोग ने प्रवाह उत्पन्न कर दिया है। उपन्यासों 
तथा कद्दानियों के कथानक की मनोरंजकता की ही तरह आपकी शेली में भी 
मनोरंजकता है। कथा का गठाव, सम्बन्ध-सूत्रता तथा जिज्ञासा और कौतूइल 
वर्धनकी शक्ति अपूर्व है, और भाषा इसमें सहायक सिद्ध होती है । 

इस प्रकार गहमरी जी ने हिन्दी साहित्य में जासूसी उपन्यासों की एक 
नयी परम्परा का सूत्र-पात किया, जो आज भी चल रही है। खन्नी जी के 
तिलस्मी उपन्यासों की परम्परा तो अधिक दूर तक न चल सकी, पर जासूसी 
उपन्यासों की मांग आज भौ पाठकों में बनी है और उनका सृजन चल रहा है | 
उनका स्तर निम्न कोटि का है यह बात दूसरी है। 


(६) 

02० 

प्रभवन्द 
पूवे पीठिका )-- 

पीछे इस जिन उपन्यासकारों का विवेचन कर आए हैं उससे यह स्पष्ट 

हो जाता है कि उनका उपन्यास साहित्य. हिन्दी साहित्य को ठोस स्थायी 
सम्पदा बनने की त्षमता-नहीं रखता है। उपन्यास कला के विकास क्रम को 
समभने-परखने में आरम्मिक बिन्दु का महत्व वे अवश्य रखते हैं, अतः उनका 
ऐतिहासिक महत्वं तो है किन्तु साहित्यिक नहीं। उस समय और भी अनेकों 
उपन्यासकार हुए. ये जिनका हम पीछे विवेचन कर आए: हैं। यह -युग 
विशेषकर बंगला और. अंग्र जी. उपन्यासों के अनुवाद का युग था। हिन्दी 


जो मौलिंक -उपन्यास,रचे : गए वे था. तो ठेठ सामाजिक आज्रार;. धम्म..नौलि 
और समाज सुंघार की माषचना से प्रेरित उपन्यांस के कलिषर में क्रपदेश ग्रन्थ 
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थे था कोरे मनोरंजन के लिए तिलस्मी और जासूसी रोमांचकारी उपन्यास 
थे | उस युग के नाथ्य साहित्य तथा निबन्धों में राष्ट्रीय जागरण, मानव-जीवने 
की गहनतम समस्याओं और युग संघर्ष का जैसा सबल पक्षु चित्रित हुआ और 
वें नूतन चेतना के जैसे समर्थ वाहक बने वेसा उपन्य।स साहित्य न बन सका | 


उपन्यास ;--- 

प्रेमचन्द के उपन्यास क्षेत्र में आते ही उपन्यास साहित्य ने एक निश्चित 
मोड़ ली और उपन्यास साहित्य संघर्ष रत मानव, समाज एवं राष्ट्र की 
उद्दाम मुक्तकामी तथा प्रगतिकामी भावना का सबल स्वर बन गया, और 
प्रेमचन्द उसके प्राणवान सफल चितेरे । विगत उपन्यास धारा में उपदेश 
व्यंजित आदश से अ््वाभाविक, असम्मव, जीवन-अपर, कपोल कल्पना और 
फिर गहमरी के जासूसी उपन्‍्यासों में जीवन की स्वाभाविक सम्मावनाओ्रों की 
ओर गति स्पष्ट ल्ज्ञषित होती है। प्रेमचन्द में आकर उसने जीवन की ठोस 
यथार्थ धरती पर अपने पेर टिका दिए । 


प्रेमचन्द के हाथों उपन्यास कला के दोनों पतक्ष--भाव पक्ष एवं कलापक्ष, 
समान रूप से सबल ओर परिष्कृत हुए। उनके उपन्यासों में विशाल-विन्‍्तृत 
जन जीवन का चित्रण है और विशेष रूप से उन्होंने किस'न वर्ग तथा मध्यम- 
वर्ग के जीवन की समस्याओं को अपना विषय बनाया है और उन समस्याओं 
से जूफते मानव की अदम्य शक्ति को उभार कर राष्ट्रीय जीवन में उमड़ते 
सेलाव को एक नयी शक्ति, नया वेग और उत्साह प्रदान किया | उस समय 
राष्ट्रीय जागरण में पुरानी समाज व्यवस्था, शासन एवं आचार-विचार में 
निश्चित क्रान्ति का स्वर गूं जने लगा था । जनता की चेतना एक नयी करवट 
ले रही थी। नगरों में राष्ट्रीय स्व॒तन्त्रता की भावना और गाँवों में किसान- 
जमीदार संघर्ष उभर रहे थे। राष्ट्रीय मुक्ति के साथ-साथ ही जनता में वर्ग 
चेतना के बीज भी अंकुरित हो चले ये । और जनता संगठित रूप से एक देश 
व्यापी सामनन्‍्त एवं साम्राज्य विरोधी संघर्ष की ओर संचेत रूप से बढ़ रही 
थी। प्रेमचन्द ने उस मुखरित युग संघर्ष के सत्य से साहित्यिक तादात्म्य 
स्थापित कर उसे कलात्मक अ्रभिव्यक्त प्रदान की। प्रेमचन्द के उपन्यास उसी 
चेतना के उपन्यास हैं । ह 
आरम्म में प्रेमचन्द की चेतना आदश्शवादी थी और उन्होंने अपने 
 आओआरम्भिक उपन्यासों में सामाजिक. समस्याओं का आदशंवादी समाधान 
प्रस्तुत करने का कृत्रिम प्रयास किया है | किन्तु वे एक सच्चे कलाकार थे और 
: उन्होंने चेतन रूप से समग्र भारतीय-जीवन के यथार्थ का चित्रण किया है; और 
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समय के साथ उनकी चेतना पर से मी आदर्श का रंग हटता गया और 
उनकी वस्तु-निष्ठा आदश से यथार्थ की ओर प्रगति करती रही ओर गोदान' 
में आकर वे एक सच्चे यथार्थवादी कलाकार के रूप में सामने आए. ।  प्रिमा . 
से लेकर गोदान' तक उनकी उसी चेतनागत प्रगति का क्रमिक विकास देखने 
को मिलता है ।! ' 


प्रेमचनद का पहला उपन्यास हम खुर्मा व हम सबाब! (६ प्रेमा ) हे-- 
( सन्‌ १६०४ ); दूसरा उपन्यास जलबए ईसार (वरदान ) है-( सन्‌ 
१६१२ )। उन दिनों वे “नवाबराय के नाम से उदू में लिखा करते थे। हिन्दी 
में उनका पहला उपन्यात्त सिवा-सदन” है जो सन्‌ १६१८ में प्रकाशित हुआ 
था। उसके बाद '्रेमाश्रम” (१६२१); '(रंगभूमि! (१६२२); कायाकल्प (१६२४); 
“निर्मला (£६र८); प्रतिज्ञा' (१६२६); गबन” ( १६३११ ); कर्म भूमि! (१६३२) 
ओर गोदान' ( १६३६ ) प्रकाशित हुए; | “गोदान' के बाद उन्होंने मंगल सूत्र 
नाम से एक उपन्यास लिखना आरम्म किया था जो अपूर्ण रह गया। वह 
अपूर्ण हो अब प्रकाशित हो गया है | 
... सिवा सदन' कला की दृष्टि से प्रेमचनद का पहला प्रौढ़ उपन्यास है।. 
उसमें मध्यवर्गीय जीवन की विडम्बनाओं सामाजिक आस्थाओ्रों के खोखलेपन 
का विशद्‌, मामिक एवं यथाथ चित्रण है। सामाजिक विष्रमता के विरुद्ध 
संगठित चेतना-स्व॒र उसमें मुखरित हुआ है | प्रिमाश्रम' में सामाजिक क्षेत्र के 
साथ-साथ प्रेमचन्द ने राजनीतिक जीवन की अ्रव्यवस्था को भी अपना विषय 
 बनाया। उसमें किसानों की बुरी दशा, उन पर जमींदार और सरकारी 
अमलों का श्रत्याचार और शोषण न्याय की रामनामी में अन्याय शआ्रादि का 
विशद एवं मार्मिक यथाथ चित्रण है | इस उपन्यास में प्रेमचन्द की दृष्टि क्रमशः 
धर ६ प्रेमा » समाज ( सेवा सदन ) से आगे बढ़कर देश ( ग्रेमाश्रम ) में 
प्रसरित हो जाती है| इसमें वर्ग/चेतना भी स्पष्ट हो चलतो है और किसान 
तथा जमीदार वर्ग की वर्गगत विषमताएँ अपने सत्य रूप में उसमें चित्रित हुई 
हैं। “रंगभूमि” में विषयन्क्षेत्र और दृष्टि और भी व्यापक होती है और उसमें 
सामन्तवादी ओर साम्राज्यवादी वर्ग विष्रमताओ्नों और बिडम्बनाओं का यथार्थ 
चित्रण हुआ है, तथा राष्ट्रीय मुक्ति का स्वर अत्यन्त स्पष्ट एवं और भी 
सबल एवं उच्च स्वर से मुखरित हुआ है। सन्‌ १६२०-२१ का राष्ट्रीय 
अगन्‍्दोलन उस उपन्यास की प्रष्ठभूमि में था । इन उपन्यासों में क्रमशः उनकी 
कला भी प्रींढ़ होती गई है । 


इसके बाद “कायाकंलथे से लेकर 'कम भूमि” तक उनकी चेतनागृत 


[ १रे९ ] 


प्रगति का वेग थोड़ा मन्द रहा, पर कला और भो प्रौढ़तर होती गई। “काया- 
कल्प” में उतकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति बलवती हो उठो है। इससे उन्होंने 
योगाभ्यास, पुनर्ज म और कायाकल्प को अपना विषय बनाया है। “निर्मला! 
में वृद्ध-विवाइ और अनेमल-विवाह की समसख्याञ्रों तथा विमाता की मनोगत 
समस्याश्रों का चित्रण हुआ है। प्रतिज्ञा में विधवा-विवाह को सामाजिक 
समस्या उपन्यास का बिषय बनी है। गवन' में पुनः मध्यवर्गीय समाजगत 
विडम्बनाओं का चित्रण है। इन उपमन्यासों में समाज की किसी एक समस्या 
को लेकर उसके परिणामों का यथार्थ चित्रण किया गया है। किम भूमि! में 
पुनः राजनैतिक ज्षेत्र में प्रमचन्द ने प्रवेश किया और सन्‌ १६३०-३१ का 
असहयोग आन्दोलन उसकी चेतनागत प्रृष्ठ-भूमि बना। राष्ट्रीय क्षेत्र में भी 
सन्‌ १६२०-२१ के आन्दोलन के बाद राष्ट्रीय चेतना समाजोन्मुखी हो गई 
थी और सन्‌ १६३०-३४ में पुनः उसमें एक बेगवान प्रवाह अया और कांग्रेस 
ने पूर्णा स्वाराज्य का नारा दिया । प्रेमचन्द का विकास-क्रम भी इसी के 
समानान्तर चलता दृष्टिगोच्रर होता है। गोदान” में आकर प्रेमचनद की 
चंतना ओर प्रतिभा का पूर्ण प्रस्फकुटन हुआ है | “वह प्रमचन्द का ही नहीं उस 
समय तक हिःदी साहित्य का स्वश्रष्ठ उपन्यास है |? इस उपन्यास में उनकी 
चेतना आदशवादिता पर अन्तिम विजय प्राप्त कर संघषंशील यथार्थ के 
प्रकाश में जगमम्ताा उठी है। उन्होंने वर्ग विषधमताओं का तीखे और सचेत स्वर 
में चित्रण किया। उनका नायक होरी संघर्षों से अनवरत जूकता अपनी 
मर्यादाओं पर अडिग रहता है, पल्भर को भी नहीं कुकता | वह किसान वर्ग का 
बेजोड़ >तिनिधि चरित्र हे । “गोदान” निःसन्देह विश्व के उत्कृष्टतम उपन्यासों 
में स्थान पाता है| इस उपन्यास में प्रमचन्द्‌ की उपन्यास कला भी अपने विकास 
के चरम उत्कर्ष पर. पहुँच गई है । 


प्रेमचन्द के उपन्यर्सों के सारे ही पात्र प्रतिनिधि चरित्र हैं। उनके' 
चर्त्रों में इतनी व्यापकता है कि वे व्यक्तिगत सीमा से ऊपर उठकर समष्टि 
गत प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। इस प्रकार के चरित्रों के निर्माण में प्रेमचन्द्‌ 
की कला बेजोड़ है | कथा इतनी सजीवता से विकसित हुईं है कि वह अपने 
घात प्रतिधातों से स्वतः विकासशील होती है, लेखक के इंगित पर नहीं । कथा 
_गुम्फन भी बेजोड़ है | 


कहानया 


प्रेमचन्द कहानीकार के रूप में भी हिन्दी साहित्य में अपना 
_ उत्कृष्मम स्थान रखते हैं। उपन्यासों की ही तरह उनकी कहानियों का 


[ शृ१३१ | 


क्षेत्र भी किसान वर्ग तथा मध्यमवर्ग है और उनकी समस्याएँ ही कहानियों का 
विंषय बनी हैं। कहानियों के पात्र भी अपने प्रतिनिधि रूप में चित्रित हुए 
हैं| प्रेमचनद के हृदय में जनता से ऐसग) लगाव था कि वे सहज॑ में ही उसके 
हृदयों में पेंठकर उसकी भावनाओं को सहज अभिव्यक्ति प्रदान कर सकते थें। 
उनकी सभी कद्दानियों में दलित जनता का स्वर मुखरित हुआ है और सभी 
में ऐसे मानव का प्रतिनिधि चरित्र उभरा है जो अ्रदंम्य है, संघर्षों से जूकता 
है, हारता नहीं | उन्होंने अपनी कहानियों में जीवन यथार्थ को कलात्मक अञ्रभि- 
व्यक्ति प्रदान की है । वह खंड जीवन नहीं, सम्पू्ण मानव जीवन के चितेरे थे | 
अस्तु, उनकी कहानियों में मानव जीवन में अनवरत चले आये जुकावपन की 
हृढ़ता है, मार्भिके सहानुभूति करणा और आगे बढ़ते चलने की सजीव प्रेरणा 
है। उन्होंने अपनी कहानियों में हर वर्ग के पात्रों की जीवनगत समाजगत एवं 
देशगत समस्याञ्रों का चित्रण किया है और हर शेली की कहानियाँ लिखी हैं, 
हर रूप का उन्होंने उपयोग किया है। उन्होंने घटनाप्रधान, चरित्रचित्रण 
प्रधान, मनोवेजश्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, आदि सभी प्रकार 
को कहानियाँ लिखी हैं। सभी प्रकार की कहानियों में उनकी शैली मूलतः 
यथाथंवादी ही रही है। उपन्यास तथा उनकी कहानियों की शली को एक 
शब्द में यथार्थवादो शेंली कह सकते हैं । 

उपन्यासों की तरह उन्होंने कहानियाँ भी प्रथमतः उदू'" में. ही लिखना 
आरम्म की थीं | उदू में उनकी पाँच कहानियों का संग्रह 'सोजेवतन सन्‌ 
१६०७ में ही प्रकाशित हो चुका था जिसे सरकार ने जब्त कर लिया था और 
उसकी सारी प्रतियाँ जलवा दी थीं। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग ३०० से 
अधिक कटद्दानियाँ लिखीं हैं, जो लगभग पच्चीस संग्रहों में प्रकाशित हो चुकी हैं । 
उनकी कहानियाँ हिन्दी में तो अपना सानी नहीं रखती, वरन्‌ विश्व-साहित्य 
में भी उनकी अनेक कहानियाँ उत्कृष्ट स्थान रखती हैं। उनकी 'पंचपरमेश्वर'; 
धअआत्माराम; “बड़ेघर की बेटी; शतरंज के खिलाड़ी'; 'बज्रपात'; “रानी 
सारन्धा!; अलग्योका; ईदगाह?; सदगति; अग्निसमाधि!; 'कामनातरु!; 
पूस की रात”; सुजान भगत; 'कफन आदि ऐसी ही श्र ष्ठ कहानियाँ हैं | 

प्रेमचन्द उपन्यास तथा कद्दानियाँ दोनों ही के कला ममजशञ ये । दोनों में 
हो घटनाक्रम, चरित्र-विकास, वातावरण खजन, कथोपकथन की सजीवता में 
उनकी कला अपूब है। 

उनके उपन्यासों और कद्दानियों की भाषा-शैली भी हिन्दी साहित्य में 
अपना विशिष्ट स्थान रखती है। जिस रूप में उन्होंने जन साधारण के जीवन 
को अपनी कहानियों और उपस्यासों का विषय बनाया और उनके देनन्दिन 


[ १३४ ] 

जीवन और उसमें उठने वाली समस्याक्रों का चित्रण किया, उसी प्रकार उन्होंने 
अपने उपन्यासों और कहानियों की भाषा के लिए भी जन-साधारण की नित्य- 
प्रति बोली जाने वाली भाषा को ही चुना। उनकी भाषा जन-साधारण की 
भाषा है, पर उसमें साहित्यिक सौंदय, सौष्ठव और कला परिष्कार भी है | 
उसमें अपूर्व सजीवता है, जो उनके विशाल-व्यापक “जीवन के उपन्यासों और 
कहानियों को और भी व्यापक्रता प्रदान कर उन्हें हिन्दी भाषा-भाषी जनता 
का प्रतिनिधि साहित्य होने का गौरव प्रदान कर देती है | 
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( ७) 
जयशंकरप्रसाद 


प्रसाद की प्रतिभा बहुमुखी थी, किन्तु उनकी प्रतिभा का जैसा उत्कष 
नाव्यक्रार और कवि के रूप में हुआ वैसा उपन्यासक्रार और कहानीकार के 
रूप में नहीं। परिमाण में भी उनका कथा-साहित्य अपेज्ञाकृव कम है। उनके .. 
उपन्यासों की अपेक्षा उसकी कहानियाँ अधिक प्रभावशाली और उत्कृष्ट हैं । 
प्रसाद ने केवल दो उपन्यास ही लिखे हैं--कंकाज ( सन्‌ १६१६ ) 
ओर “तितली” ( सन्‌ १६३४ )। उनका तीखरा उपन्यास इरावती” अधूरा 
ही रह गया | उनके उपन्यासों में एक निश्चित उद्द श्यं की कलात्मक अभिव्यक्ति . 
हुई है और उपन्यासों में उनकी शैज्ञी नाटकों से भिन्न यथाथ चित्रण के निकट 
है। कंकाल में सामाजिक चक्रव्यूह में असित आक्रान्त मानव के उत्थान-पतन का 
यथाथ चित्रण है। धर्म के नाम पर इमारे समाज में कितनी जब्रन्य कुत्सा को 
आश्रय मिल रहा है यही इस उपन्यास का मूल विष्रय है। तथाक्रथित समभ्यों 
के रामनामी के बुरे को चीर कर प्रशाद ने उनके असली घृणित रूप को समाज 
के सामने नग्न कर दिया है और समाज की जर्ज रावस्था का यथाथ चित्रण प्रस्तुत 
किया है | निरंजन, मंगलदेव जैसे ढोंगी अपने को समाज का कशणधार बनने , 
वाले ध्यक्तियों के श्रत्याचारों की शिकार किशोरी, तारा, रामा आदि का 
बड़ा मार्मिक चित्रण हुआ है। यह चित्रण अपने में प्रतिनिधित्वपूर्ण विशेषता 
रखता है, जो सत्राज की वास्तविकता को चित्रित कर देता है। यह चित्रण _ 
: समाज के ग्रति विद्रोह की प्रेरणा देता है, उससे घृणा पैदा करता है, निराशा 
उत्पन्न नहीं करता | वास्तव में 'कंकाल” सामाजिक कंक्राल का सत्य रूप हैं| 
कंकाल! में प्रसाद ने जीवन की जिन जघन्यताओं का चित्रण किया है. 
उसको तुलना में प्रसाद ने आदश रूप में (तितलौ” को प्रस्तुत किया है। “'तितली' 


| रै३४ ] 


. कंकाल! का पूरक सा प्रतीत होता है। इस- उपन्यास में भारतीय आदश को 
उसके उज्ज्वल रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसख्में लेखक ने नर-नारी के पवित्र 
एवं सुसम्बन्धों को दाम्पत्य जीवन के आदश रूप में चित्रित किया है। इस 
उपन्यास की नायिका 'तितली” मधथुबन से बिछुड़ जाती है, पर जीवन की कठ्ठताओं 
का साहस के साथ सामना करती अपने आदश-पथ से विचलित नहीं होती । 
उस आदर्शात्मक चित्रण के साथ-साथ लेखक की दृष्टि सामाजिक यथाथ पर 
भी रही है | उसने उसकी समस्याओं को भी यथास्थान चित्रित किया है और 
समाज के दोनों पत्नों-सुउज्ञ और कुत्ञ को तुलनात्मक रूप से उपन्यास के 
रचना-तन्त्र में कसा है, जिससे मानव की उदात्तता उभर कर स्पष्ट हो गई है | 
दोनों ही उपन्यास मानव की उदात्त मानवीय भावनाश्रों के प्रेरक हैं | 
“'इरावतों का कथानक ऐतिहासिक है, पर वह पूरा न हो सका; श्रस्तु 
उस पर कुछ कहना संगत न होगा | 
कंकाल! की कथा व्यंग-प्रधान है। धर्म की ओर से हो रहे पापाचार 
अ्रोर समाज के तथाकथित नक शाहों पर करारे व्यंग प्रहार हैं। उस उपन्यास 
में प्रसाद की व्यंगा.मक शेली अत्यन्त सफल रही है। व्यंग कथा के ग्रभ से 
कथा का एक अंग बनकर पात्रों के जीवनगत विरोधों को स्पष्ट करता हुआ 
आर उनकी अ्रसलियत को साफ करता हुआ उभरा है | इस उपन्यास में पुरुष 
पात्रों से प्रसाद को विशेष शिकायत है। सभी पुरुषपात्र “ऊपर से कुछ, भीतर से 
कुछ' रूप में चित्रित हुए है | नारी पात्रों के प्रति उनकी सहज सहानुभूति उभड़ी 
है | तितली में भी नारी पात्रों की महानता का ही चित्रण हुआ है । प्रसाद के 
समस्त साहित्य--क्या कहानी, क्या उपन्यास, क्‍या नाटक या कविता सभी में 
नारी करुणा, सहानुभूति, दया, सुचरित्रता आदि की प्रतिमूति है। उसे पतन 
के मार्ग पर ले जाने वाला पुरुष है। सदियों से समाज में नारी का स्थान 
दलित रहा है और वह पुरुष की अवहेलना का पात्र रही है। प्रसाद ने उसके 
विद्रोह को स्वर दिया है। वे कहते हैं--“देखो समाज के उस पतित दलित 
अंग की ओर भी देखो | तुम्हारी अवहेलना से कितनी महत्ता नष्ट हुई जा 
रही है । जिनको तुम पतित कहकर ठुकराते हो, उनको सहानुभूति की दृष्टि 
देखो तो मालूम होगा कि वह उनसे भी महान हैं, जिन्हें तुम महान समभते 
हो |” इस प्रकार उनके उपन्यासों में मानवता का स्वर मुखरित हुआ है ओर 
उस मानव का चित्रण हुआ है जो समाज के चक्र में पड़कर कराहता और 
उससे मुक्ति के लिए छुटपटाता है। प्रसाद ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त 
किया है। प्रसाद एक मानवतावादी कलाकार थे। उनके समस्त साहित्य में 
यह स्वर सुनाई पड़ता है ! प्रसाद के' उपन्यांस प्रमुखतः चरिष्रप्रधान उपन्यास 


| एैडें६ | 


हैं और कथानक का शुम्फन चारित्रिक्र विशेषताओं को उभारने की दृष्टि से ही 
किया गया है | लेखक ने परिस्थितियों का निर्माण भी इसी दृष्टि से किया है | 
यह चरित्र चित्रण सोह श्य है ओर उसी उद्दश्य की पूर्ति के निमित्त कथा की 
गति चलती है | उसका संचालन सूत्र लेखक के हाथ में रहता है। इस कारण 
_कथागति में स्वतः प्रवाहशीलता नहीं है, वह लेखक के इंगित के भरोसे है | यही 
हाल पात्रों के चरित्र विकास में है | उनका चरित्र भी लेखक द्वारा अपने मस्तिष्क 
द्वारा पूर्व निश्चित और पहले से सोचकर गढ़े रूप में ही चलता है। पात्रों पर लेखक 
के पूर्वा ग्रहों का रंग स्पष्ट हैं। यह प्रसाद के उपन्यासों का कलात्मक दोष हे। 
लेखक जब जैसा चाहता है वैसी परिस्थिति प्रस्तुत कर देता है: जहाँ आवश्यक 
समभता है पात्रों को मिला देता है| उपन्यासों के अनेक नाम भावात्मक हैं--जैसे 
- तितली, मधुबन, आदि | यह उनके उपन्य(स के पात्रों पर उनकी कविता का 
प्रभाव हैं। इन उपन्यासों में यद्यपि सामाजिक कुत्सा का यथार्थ चित्रण हुआ 
हैँ पर वह चित्रण अपने में कहीं भी पाठक के छंदय में कुत्सा को जन्म देने 
वाला नहीं हुआ है वरन्‌ उस कुत्सा से घृणा ही उत्पन्न करता है। उनमें यथा 
चित्रण के साथ आदश का संकेत भी व्यंजित है। उनके यथार्थ को हम 
'आदशशोन्मुंख - यथाथवाद कह सकते हैं। प्रसाद ने आदर्श और यथार्थ के 
समन्वय को स्पष्ट करते हुए लिखा है--“साहित्य समाज की वास्तविक स्थिति 
क्या है इसको दिखाते हुए भो उसमें आदशंवाद का सामंजस्य स्थिर करता 
है। दुःख-दर्ध जगत और आननन्‍्द-पूर्ण स्वग का एकीकरण साहित्य है |” यह 
चेतना बहुत कुछ प्रेमचन्द्‌ की चेतना से मेल खाती है । 

प्रसाद के उपन्यास और कहानियों के कथानकों के विन्यास में नाटकौ- 
यता है। आकाशदीप और पुरस्कार! कहानियों में उसकेः सुन्दर उदाहरण 
हैं। कथा में अदि से अन्त तक एकसूत्रता है, कहीं पर भी शिथिलता नहीं है । 
पात्रों का चित्रण अपने प्रतीक रूप में हुआ है। उनमें भावुकता अधिक है। 
इस कारण उनका प्रतीक रूप अपनी व्यक्तिगत सीमा में ही अावद्ध रह गया है| 
उसमें प्रेमचन्द के पात्रों का व्यापक प्रतिनिधित्व नहीं आ पाया | प्रसाद के 
पात्र समाज के प्रतिनिधि रूप होते हुए भी चारित्रिक वेचित्र के रूप ही 
अधिक रहे । 


प्रसाद ने उपन्यासों-की अपेज्ञा कहानियाँ अधिक लिखी हैं. और उनमें 
वे अपेद्या सफल भी अधिक रहे हैं। उनकी कहानियों के पाँच संग्रद्द प्राप्य हैं--- 
छाया, प्रतिध्वनि, अआकाशदीप, आंधी ओर “इन्द्रजाल' | विषय की दृष्टि 
. से प्रसाद ने ऐतिहासिक ओर सामाजिक- दोनों ही प्रकार . की. कहानियाँ लिखी 
हैं| छुछु ऐतिहासिक कहानियाँ के कथा और पात्र ऐतिहासिक-सत्य न होकर 


[ १३१७ | 


काल्पनिक हैं | वे ऐतिहासिक हैं क्योंकि उनका वातावरण लेखक ने ऐतिहासिक 
निर्मित किया है--जैसे अाकाशदीप', नूरी', 'सालवती, ममता आदि। 
शैली की दृष्टि से प्रसाद ने मनोविश्लेषरणात्मक, भावात्मक, चरित्रग्नधान, 
घटनाप्रधान आदि सभी प्रचलित रचनातन्त्रों का उपयोग किया है जिनमें 
उन्होंने वर्णन शेली, नाटकीय शैली, विश्लेषणात्मक शैली और भावात्मक 
रचना शैली का प्रयोग किया है, किन्तु सामान्यतः हम उनकी सभी कहानियों 
को भाषा शैली की दृष्टि से गद्य-काव्यात्मक शैली के अन्तर्गत रख सकते हैं । 
प्रसाद मुख्यतः एक छायावादी कवि थे | उनके कवि हृदय का उनके उपन्यासों 
झोर कह्ानिथों पर भी प्रभाव पड़ा है, विशेषकर भाषा पर | स्थान स्थान पर 
भावपूर् काव्यात्मक दृश्य-चित्रणों में लेखक अटक जाता है, कथा पीछे पड़ 
जाती है। पात्रों के मनोगत भावों और परस्पर संवादों से भी ऐसा प्रतीत 
होता है जैसे वे कविता कर रहे हैं। भाषा काव्यमय होने के साथ संस्कृत 
बहुला है। उसमें यद्यपि प्रवाह तो असीम है पर कर्था को गति देने की क्षमता 
नहीं है, वह अपनी ही छुटा विखेरती.पाठक को विभोर करती चल्नती है। 
भाषा कथा का सोन्दय वधेक नहीं, वरन्‌ स्वयं सुन्दर है, जो पाठक का मन 
कथा सूत्र से भटका कर अपने सोन्दर्य जाल में ही रमा लेती है। किन्तु उनके 
उपन्यासों में और सामाजिक कहानियों की भाषा अपेज्ञाकृत सरल और जन- 
सुलभ हैं | 

प्रसाद मानव की अन्तरबृत्तियों के चितेरे हैं। उनका यह रूप नाटकों 
ओर कविताओं की तरह उपन्यासों और विशेषकर कहानियों में प्रस्फुटित 
हुआ है । मानव मन के अनन्‍्तरद्वन्द्दों के आश्रय से वे सदेव मानव-अ्रन्तःसौन्द्य 
को उभार कर चित्रित करने में प्रयत्नशील प्रवीव होते है; और निःसन्देह 
उसमें वे अपने उपन्यासों और कहानियों में सफल भी हुए हैं । 


जशन्‍का+2वक ापन्यदास "प्रोटप्॥क सका 


के) 
विश्वम्भर नाथ 'कोशिकः 


प्रेमचन्द की पीढ़ी के उपन्यासकारों में कौशिक का एक सम्मानित स्थान 

है | उपन्यासों को आपेक्षा आपने कहानियाँ अधिक लिखी हैं और कहानी-कला 

में आप सफल भी अधिक हुए हैं। आपने केवल दो उपन्यास हो लिखे हैं-- 
माँ और मिखारिणी | दोनों ही उपन्यासों का क्षेत्र समाज का विस्तृत सीमास्त 

है। लेखक ने एक मूल. कथा का आधार लेकर प्रासंगिक रूप से समाज के 


[ श्शथ ] 


अनेक कोनों को झाँका है और उनका सजीव, अनुभूतिपूर्ण चित्रण प्रस्तुत 
किया है। कौशिकजी के कथानकों में एक मार्मिक संवेदना का अभूतपूर्व 
समावेश होता है; और यह विशेषता उनके उपन्यासों और कहानियों दोनों 
में समान रूप से पाई जाती है। वे पात्रों के जीवन की परिस्थितियों, उनके 
मनोगत भावों, उनके जीवन के बाह्य एवं आन्‍्तरिक संघर्षों, उनकी प्रवृत्तियों, 
चारित्रिक विशेषताओं का ऐसा सजीव चित्रण उपस्थित करते हैं कि पात्र तथा 
परिष्थितियाँ एवं घटनाएँ हमारे सामने मूर्तिमान हो उठती हैं। पात्रों का 
चरित्र उनके देनन्दिन संघर्ष ओर नित्यप्रति की घटनाओं के सहारे स्वाभाविक 
रूप से विकसित होता है। उनके चरित्र-चित्रण में पात्रों के पारस्परिक कथो- 
पकथन;, उपन्यास का वातावरण एवं परिस्थितियाँ, घटनाएँ ही मूल सहायक 
बनी हैं, जिनकी सहायता से अत्यन्त स्वाभाविक रूप से पात्रों की चरिन्रगत 
विशेषताओं की परते खुलती जाती हैं और पात्रों का अन्तर कथागर्म से 
उद्भासित हो जाता है | लेखक कहीं पर भी अपनी ओर से पात्रों के चरित्र पर 
प्रकाश नहीं डालता। पात्रों का चरित्र-चित्रण आदश्शॉन्मुख है, पर वह कहीं 
पर भी यथा्थ की वास्तव-भूमि को नहीं छोड़ता । सारे पात्र जीवन 
के यथाथ चित्र हैं। पात्र अपनी व्यक्तिगत विशेषताएँ लिए हुए भी समाज के 
प्रतिनिधिरूप में चित्रित हुए हैं | वे पाठकों पर ममस्पर्शी और संवेदनीय स्थायी 
छाप छोड़ते हैं | । 

दोनों ही उपन्यासों की कथावस्तु का गठन अत्यन्त सरल रूप से हुआ 
है! उसमें प्रासंगिक कथाओं का दुरूह जाल नहीं बुना गया। एक ही मुख्य 
कथा आरम्म से अन्त तक चलती है ओर जो भी प्रासंगिक कथाएँ आती हैं वे 
मूल कथा से गुथी हुई है। प्रेमचन्द के गोदान में एक साथ दो कंथाएँ सी चलती 
प्रतीत होती हैं, जो अलगन्ञ्यलग दो उपन्यासों की कथा बनी प्रतीत 
होती हैं। माँ” में दो माँश्ों का तुलनात्मक चरित्र. हिन्दी 
साहित्य में अपनी सानी नहीं रखता। “भिखारिणी” में नारी जीवन की 
निर्धनताजन्य विडम्बनाओं का सजीव चित्रण है। 'भिखारिणी” की “जस्सों? में 
कौशिकजी ने भारतीय नारी के आदश्श-प्रेम और त्याग की प्रतिष्ठा कर 3सके 
चरित्र को अभूतपूर्व बना दिया है। दोनों ही उपन्यासों में प्रासंगिक रूप से 
सामाजिक यथाथ का भी सुन्दर चित्रण हुआ है । 


अगप कहानी लेखक के रूप में उपन्यासकार की अपेक्षा श्रधिक सफल 
हैं। आपकी पहली कहानी रक्षा बन्धन सन्‌ १६१३ में प्रकाशित हुई थी। 
उसके पहले आप उदू में लिखते थे। आपकी कहानियों का कथानक भी 
उपन्यासों की माँति ही सामाजिक है | कद्दानियों में आप पात्रों के मनोगत- 


( १ईशे६ 


भावों को मूर्तिमान करने में अधिक सफल हुए हैं। सामाजिक कहानियों में 
समाज-सुधार की भावना ओतप्रोत है; पर वह कहानियों की कला को दबा नहीं 
देती । आपने लगभग तीन सौ कहानियाँ लिखी हैं, पर आपके केवल दो 
कहानी संग्रह--गलप मन्दिर! और “चित्रशाल्ा” नाम से प्रकाशित हुए हैं । 
आपने हास्य विनोद से युक्त कहानियाँ भी लिखीं हैं। हास्य विनोद से भरी 
आपकी <ुबेजी की चिट्ठियाँ” बड़ी पसिद्ध हुई थीं। कौशिक जी 
उपन्यासों में शिथिलता नहीं आने पाई है । क्रथावस्तु मे सुश्ज्चला 
सहज विकासशीलता है और गठाव की चुस्ती है | 
आपकी कसबसे प्रसिद्ध कहानी ताई' है जिसमें स्री के हृदय में माँ बनने की 

लालसा; अपने बच्चे के प्रति ममत्व और अन्य के बच्चे के प्रति एक पराए- 
पन की भावना का अत्यन्त हृदयआही चित्रण किया है और अपने बच्चे की 
लालसा और ममत्व से बच्चे मात्र की ओर उन्मुख कर माँ के प्यार की संकीर्स- 
ताझों और स्वार्थों पर बच्चे मात्र से प्रेम की व्यापक ममत्व भावना की 
प्रतिष्ठा की है | 

अापके उपन्यासों में जीवन का एक महान आदश उपन्यांसों के पात्रों 
के चारित्रिक विकास का सम्बल बनता है, जो पाठक के मन-प्राण को भी श्रमि- 
भूत कर उसे उदात्तता की ओर अग्रसर होने की सहज प्रेरणा देता है। यह 
आदर्श लेखक उपदेशों के रूप में नहीं प्रस्तुत करता, वरन्‌ कथा-गति के साथ 
ही उसका सहज उद्घाटन होता है। आपके उपन्यासों के कथोपकथन अत्यन्त 
सजीव बन पड़े हैं। उनमें चुस्ती और लाघबता है। कथोपकथनों की भाषा- 
शैली अत्यन्त सरल और प्रौढ़ है। भाषा में आप प्रेमचन्द के सफल अनुयायी 
हैं | आपने अपने उपन्यासों और कहानियों में बोलचाल की साधारण भाषा 
को साहित्यिक रूप प्रदान किया है | 

आपके दो उपन्यास ही हिन्दी उपन्यास क्षेत्र में आपको अमर करने के 
लिए पर्याप्त हैं। जेसा हमने पहले कहा कि दोनों ही साम्राजिक उपन्यास हैं | 

कलाकार की दृष्टि से भले ही श्राप प्रेमचन्द्‌ की कोटि के उपन्यासकार 
आर कहानीकार न हों पर ऐतिहासिक दृष्टि से आपका जो महत्व है उससे 
इन्कार नहीं किया जा सकता | 


के 
हे, 


| १४० ] 
(६) 
चत॒रसेन शाख्री 


उपन्यासों में सामाजिक यथा का चित्रण तो प्रसाद, प्रेमचन्द और 
कौशिक से ही आरम्भ हो गया था; किन्तु वह यथार्थ स्वस्थ यथार्थ था; जो 
सामाजिक गलन को स्पष्ट कर उसमें क्रांतिकारी परिवतंन करने की प्रेरणा पाठकों 
को प्रदान करता था। किन्तु उस यथाथ के नाम पर मात्र सामाजिक कुत्साश्रों 
ओर सामाजिक दुराचारों का ऐसा वर्शन जो, स्वयं पाठकों के मंनोरंजन का 
विषय बन जाय; चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों का विषय बना । उनके यथांथ का 
आनन्द विक्ृत प्रवृत्ति कक पाठक चटखारे लेकर करता है; वह उससे छुटकारा 
पाने या समाज-जीवन को उस गरनिदिगों से मुक्त करने की प्रेरणा नहीं ग्रहण 
करता । परिणामतः जहाँ प्रेमचन्द के यथार्थवादी उपन्यास वृत्ति संस्कारक 
आर उदात्त भावनाओ्रों के प्रेरक हैं, वहाँ शास्त्री जी के उपन्यास पाठक़ों की 
प्रवत्तियों को और भी विक्वत करने वाले होते हैं। नग्न यथार्थ भले ही समाज 
के जघन्यतम दृश्यों की सच्ची तस्वीर उपस्थित करते हों, पर ऐसा तो नहीं कि 
समाज में सब कुछ घृणित ही हो, आकर्षक कुछ भी नहीं। नग्न यथाथवादी 
लेखक जिन्हें प्रकृतवादी भी कह सकते हैं समाज के घृणित पक्ष को ही उभार 
कर सामने रखते हैं, जो पाठकों के मन में समाज के प्रति एक जुगुप्सा उत्पन्न 
करते हैं और उस भावना को उनके हृदय में जन्म देते हैं, कि यह समाज तो 
जीने योग्य नहीं। स्वस्थ यथाथ में उसके दोनों पक्षों का चित्रण होता है 
जो अन्त में पाठक के हृदय में समाज के घुणित अंग को काट कर फेक देने का 
साहस, मनोबल और प्रेरणा उत्पन्न करता है | शासत्री जी और प्रेमचन्द, प्रसाद 
तथा कौशिक के उपन्यासों में यही अन्तर .है। शास्त्री जी को प्रकृतवादी 
उपन्यासकार कह सकते हैं। ऐसे लेखक चाहे-अनचाहे रूप में साहित्य में 
अश्लीलता के पोषक बन गए. और अनेक उपन्यासकार, कहानीकार, नाटक- 
कार तथा कवि उस प्रवृति के हिन्दी साहित्य में हैं 

शास्री जी ने अपने उपन्यासों में प्रकृतवादिता से बचने के लिए उसमें 
आगपदर्श का समावेश भी किया है; पर वह उपन्यास की मूल धारा से अलग पड़ 
बड़ा अस्वाभाविक और कृत्रिम सा हो गया है। प्रकाश, श्यामबाबू , सुशीला, 
मुकुट अपने जीवन में जिस आदश की प्रतिष्ठा करते हैं, वह भी इसीलिए 
नितान्त काल्पनिक एवं अस्वाभाविक आदर्श हो गया है। नग्न कुत्सित यथार्थ 
को कथा का आधार बनाना और साथ ही जन कल्याण की भावना से भी 
चिपके रहना साहित्य में उसी प्रकार की अस्वाभाविकताश्रों को जन्म देता 


[ श्छ१ ] 


किक 


है। शास्त्री जी के सारे ह्वी उपन्यासों में यह्द दोष सामान्य रूप से पाया 
जाता है| 
कै 

आपने हछुदय कौ परख', दछूदय की प्यास, अमर अमिलोाषा, 
' आत्मदाह! और “वैशाली की गगर बधू' नामक उपन्यास लिखे हैं। अमर 
अभिलाघषा में लेखक ने विंधवा-विवाह की सामाजिक समस्या को उपन्यास की 
कथा का आधार बनाया है और आधुनिक शिक्षा की खिल्‍ली उड़ाई है! 
इस उपन्यास में लेखक ने भगवती, नारायणी, सुशीला, कुमुद, मालती श्रादि 
विधवाओं के जीवन की कथाओं का जमघट लगा दिया है, किन्तु चरिद्रों में 
ममस्पर्शी संवेदना का चित्रण नहीं हो पाया है। सब का चरित्र चित्रण बड़ा 
ही सतही है। सभी विधवाएँ वासना की पुतली हैं और साथ ही दिखावे 
में इन्द्रिय निग्नह में प्रयत्नशील हैं। गाँव की वृद्धाओं का चित्रण अपेक्षया 
अधिक सुन्दर बना है | कथा बड़ी बिखरी हुई और शिथिल है। “आत्मदाह' 
की कथा में भी शिथिलता और विश्वह्बलता है। उपन्यास से लेखक किस अभी 
की सिद्धि करता चाहता है यह स्पष्ट नहीं हो पाता। घटनाओं का समावेश 
अस्वाभाविक है और उनमें एक सूत्रता भी नहीं है। उपन्यास के नायक सुधीनद्व के 
जीवन-अन्त से जो अपने जीवन भर कष्टों में ही रहा पाठक पर ऐसा निराशा- 
वबादी प्रभाव पड़ता है कि यह जीवन जीने योग्य नहीं है। उसे समस्त मानवता 
से घुणा हो उठती है। कथा सम्बन्धी भूलेंतो इस उपन्यास में अनेकों हैं। 
कहीं रामजस के स्थान पर राजाराम और राजेन्द्र के स्थान पर वीरेन्र छुपा 
है। इसी प्रकार कथा प्रसंग और घटनाओं में भी भूले हैं। प्रष्ठ १९२ पर 
वीरेन्द्र की मृत्यु सब को द्रवीमूत कर देती है जिसमें वीरेन्द्र भी है। इस 
उपन्यास में दो पात्राओ्ं का नाम सुधा रखा गया है जो कथा में बड़ी उल्कन 
पैदा कर देता है। कला की दृष्टि से यह उपन्यास अमर अभिलाषा' पे भी 
निम्नककोटि का है। बीच में राष्ट्रीय भावना का समावेश थिगली सा और 
अप्रसंगिक, निरर्थक एवं प्रभावहीन हुआ है। 'विशाली की नगर बधू' आपको 
अन्तिम उपन्यास है। इस उपन्यास को शास्त्री जी ने अपनी सफल रचना माना 
है ओर इसके आये उन्होंने स्वयं अपनी अन्य रचनाओं को निरथ्थक माना है, 
किन्तु वास्तविकता यह है कि यह उपन्यास भी पिछले उपन्यासों से कला 
ओर भाव, किसी भी दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाया है। उसका कथा-आधार 
ऐतिहासिक है, जो ईसा से लगभग ६०० से ४०० वर्ष पूर्व का है | लेखक ने इस 
उपन्यास में मगध, गाँधार और अंग-प्रदेश तक की सामाजिक, धार्मिक, 
सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक परिपस्थितियों को समेटने का प्रथास 
किया है | इससे उपन्यास का कल्ेवर तो बढ़ गया है पर कथासूत्र में उतनी ही 
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शिथिलता आग गई है | इस उपन्यास में शास्त्री जी का आग्रह समस्त प्राचीन को 
एक साथ उपस्थित करने का प्रतीत होता है, जो वास्तव में दुराग्रह हो गया है| 
प्रासंगिक कथाएँ कहीं-कहीं पर मूल कथा” पर हावी हो जाती हैं | इतना सब 
कुछ होते भी शासत्रीजी ने इस ज़पन्यास के सूजन में अधिक कौशल और सतठकंता 
का परिचय दिया है | इसमें सन्देह नहीं | 

आपके उपम्यासों की तरह कहानियों में भी प्रकृतवादी वणन है, उनमें भी 
आपने सामाजिक कुरीतियों का खुलकर पर्दाफाश किया है। आपकी कहानियों 
के संग्रह 'रजकण” और अज्षत नाम से प्रकाशित हुए हैँ। आपने कहानियाँ 
उपन्यासों से अधिक घुन्दर लिखी हैँ। उनमें कथा की कम्तावट, प्रवाह, 
मनोभावों का सुन्दर चित्रण, चरित्र-निखार घटना-योजना और कल्ला का 
परिष्कृत रूप है । 'दुखवा कासों कहों मोरी सजनी”, दे खुदा की राह पर*, 
भमिन्नुराज', 'ककड़ी की कीमत” आदि आपकी हिन्दी साहित्य को अ्रति प्रसिद्ध 
ओर उत्कृष्ट कहानियाँ हैं । 

आपकी भाषा के सम्बन्ध में किसी की दो राएँ नहीं हो सकती | आपकी 
भाषा सुष्ठ, प्रांजल, प्रवाहशील और प्रभावमयी है | उसमें भावों की अभिव्यंजन 
करने की शक्ति अपूव है। भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी दुरूह नहीं है | अन्य 
भाषाओझरों से भी उसने अपनी माषा को सजाया है । 


( १० ) 
चन्द्रधर शर्मां ग॒लेरी 


गुलेरी जी ने केवल तीन ही कहानी लिखी थीं, और उनमें से केवल 
एक ही कहानी-- उसने कहा था के बल पर हिन्दी साहित्य में आपका स्थान 
अमर है। एक कहानी के बल पर ही यह शग्रमरपद प्राप्त करना निश्चय 
असाधारण प्रतिभा का काम है और हिन्दी साहित्य में ही नहीं विश्व-साहित्य 
में भी आप ही एक ऐसे कहानीकार हैं, जिन्होंने एक कहानी के द्वारा ही 
साहित्य में इतना ऊँचा स्थान बना लिया है | 

आपने जिस समय कहानियाँ लिखना आरम्म किया था, उस समय तक 
कहानी क्षेत्र में प्रसाद की कहानी आराम, प्रेमचन्द की कहानी पंचपरमेश्वर, 
कौशिक की रक्षाबन्धन और राधिका रमण प्रसादर्सिह की कानों का कंगना 
आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी थीं। गुलेरी जी की प्रथम कहानी 
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है--सुखमय जीवन”, दूसरी है--बुछ का काँटा, और तीसरी है--'उसने 
कहा था |” इन तीनों कहानियों में गुलेरी जी की कहानी कला छुलाँग मारती 
हुईं चली है | इसी प्रकार यह भी कहा जाय तो सत्य ही है कि आरम्भ से ही 
हिन्दी कहानी का उदय एक प्रकाशपुज के साथ हुआ था और उसकी कला 
छुलाँग मारती हुईं आगे बढ़ी । इतना महान आरम्भ जैसा हिन्दी कहानियों 
का हुआ बेसा और किसी साहित्य की कहानियों का उदय शायद ही हुआ हो | 


सुखमय जीवन? में जीवन को सुखमय बनाने के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील 
युवक और उसके प्रयत्नों की बाधाओं का बड़ा ही विशद्‌ और सजीव चित्रण हुआ 
है | यह कहानी' युवक वर्ग की समस्याञ्रों की फहानी है, जो शिक्षा प्राप्त तो कर 
लेते हैं पर जीवनानुभव के अभाव के कारण जिन्हें जीवन को सुखमय बनाने 
में नाना बाधाओं का सामना करना पड़ता है! अन्ततः युवक संघ की कठोर 
चट्टानों से टकरा कर अनुभवशील बनता है और जीवन में सुख प्राप्त करता 
है। आपकी दूसरी कहानी बुद्ध का कॉटा' में भी इसी प्रकार के एक अनुभव- 
हीन युवक के जीवन की कहानी है। उसने कहा था में गुलेरी जी की कला 
अपने चरम विकास पर पहुँच गई है। इस कहानी में प्रेम और त्याग के 
बीच विश्वयुद्ध कौ विभीषिका का वर्णन है। इस प्रकार यह कहानी अन्य 
विशेषताएँ रखते हुए विश्वशान्ति की एक प्रबल पत्षथधर कहानी है। विश्व- 
शान्ति के लिए इसकी व्यंजन आज भी उतनी हो बलवती है। यह कहानी 
लेखक की अन्तराष्ट्रीय चेतना की द्योतक है और उस थुग में यह चेतना 
निःसन्देह लेखक की असाधारण जागरुकता की परिचायक है। वशणन शेली 
इतनी सजीव है कि युद्ध भूमि का वर्शन अपनी समस्त स्वाभाविकता से मंडित 
सजीव और आँखों देखा जान पड़ता है। वर्णान वातावरण को पाठक के सम्मुख 
चित्र सा उपस्थित करने की शक्ति रखता है। कहानी का आरम्भ बाल और यौवन 
की सन्धिकाल की आयु के लड़की-लड़के के परस्पर सहज आाकषंण से आरम्भ होती 
है |यह अकर्षण ही लहनासिंद को बड़ा पे बड़ा त्याग करने की समरथता प्रदान 
करता है ओर वह हँसता-हँसता अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देता है। प्रेम 
के लिए यह उत्सर्ग एक महान्‌ मानवीय उदात्तता का सन्देश देता है। प्रेम के 
इतने पवित्र ओर महान रूप को चित्रित करने वाली इतनी सशक्त कहानी 
हिन्दी साहित्य में गिनी चुनी ही होंगी और उनमें इस कहानी का शीर्ष स्थान 
होगा | इस छोटी सी कहानी में लेखक ने एक साथ प्रेम, करुणा, दया, त्याग, 
ममता, कत्तव्य, देशग्रेम, विश्वप्रेम, घृणा, वीरता आदि भावों का अंकनं किया 
है। इसमें मानव जोवन की अनुभूतियाँ हैं और हैं उन अनुभूतियों का चित्रमय 
सजीव वर्शन | इनके अतिरिक्त इसमें पंजाबी संस्कृति भी चित्रित हुई है । 


[ १४४ ै 


इस कहानी की कला भी श्रत्यन्त प्रौढ़ हैं। इस कहानी में लेखक ने 
अ्रपनी सशक्त भाषा शैली, रचना तन्त्र और वर्शन से मानव मन की स्थायी 
अनुभूतियों को अंकित किया है। कहानी में स्थान एक्य नहीं है पर अनुभूति 
शकक्‍्य उसे गजब का हैं। झनुभूति तथा प्रभाव एक्य के लिए. कहानी बेजोड़ 
है | कहानी में नाटक की भाँति पहला दृश्य आता है और अपना प्रभाव 
डालकर समाप्त हो जाता है और फिर उत्तरोत्तर कहानी चरम सामा पर 
जाकर एकाएक समाप्त हो बाती है। अन्त तक लेखक पाठक की सहानुभूति 
ओर सम्वेदना को लहदनासिंह के साथ उस प्रगाढ़ रूप से बाँध देने में सफल 
होता है कि जब लहनासिंह मृत्युशेया पर पड़ा उसने कद्दा था! को स्घृतियों 
के लोक के सुखस्वप्न में विभोर हो अपने मूक उत्सग की गरिमा का अनुभव 
करता अन्तिम सुखमय साँस लेता है तो पाठक का हृदय एक दम ठक्‌ से रह 
जाता है ओर वह एक अजीव विहलता का अनुभव करता है जैसे वह उसका 
ही कोई आत्मीय हो | अपने नायक के साथ पाठक का इतना प्रगाढ़ सम्बन्ध 
ध्थापित कर देने की शक्ति गुलेरीजी की अपूर्व विशेषता है। पाठक एकदम 
रसमग्न हो अपनी सामान्य अनुभूति से ऊपर एक शुद्ध भाव भूमि पर उठ 
' जाता है, जहाँ लहनासिंह का उत्सगशील और कत्तेव्यपरायण चरित्र उसे भी 
उदात्तता का और जीवन परिष्कार और त्याग का सन्देश देती है | कद्दानो के 
आदि ओर अन्त की सूत्रबद्धता अत्यन्त लाघवपूर्ण है। कहानी के बीच में 
हास्य-व्यंगका सृजन भी सुन्दर ढंग से हुआ है, जो कथा को गति प्रदान 
करता है | 

गुलेरीजी ने जन-साधारण-सुलभ, चलती बोलचाल की भाषा का प्रयोग 
किया है | उसमें उदू के शब्दों का भी योग है, जो हिन्दी के साथ घुल-मिल 
से गये हैं | अँग्र जी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जो वातावरण को यथार्थता 
प्रदान करने वाले हैं| उन्होंने अपनी भाषा को भावों का समथंवाहन बनाने 
का सफल प्रयत्न किया है | उनकी शैली में एक गति और रुफूति है । 

गुलेरी जी की कहानी उसने कहां था में स्थायी साहित्य के तत्व हैं 
जो शुलेरीजी के महत्व को भी स्थायित्व प्रदान करती है। वह मानव को 
व्यक्तित्व-विकासका एक उच्च धरातल प्रदान करती है, जो व्यक्तित्व मानव 
विकास का स्थायी सम्बल है । 


[ श्ड६ ] 


होता तो निःसन्देह उनके उपन्यासों में एक जान आग जाती और चेतना की 
जो विश्वह्वल्ता इमें उनमें देखने को मिल्लती है कि एक ओर तो वे घोर 
उच्छुड्डलता का नग्न चित्रण करते ई और दूसरी ओर नारी को सारे बन्धनों 
में बाँच देने को बात कहते हैं, न मिलती | 


+छ्लै 
उभ्न ने (दिल्‍ली का दलाल”, बुधवा की बेटी), “चन्द हसीनों के खतूत! 
तथा 'जीजी जो? आदि उपन्यास लिखे हैं | कहानियाँ आपने व्पन्यासों से अधिक 
लिखीं हैं ओर वे 'तेजाब की आग, 'चिनगारियाँ', 'बल्लात्कार' तथा सनकी 
अमीर' के संग्रह्ों में प्रकाशित हुई हैं | 


“दिल्‍ली के दलाल में भले घर की बहू-बेटियों को फुसलाकर फँसाने 
वाले दलालों ओर स्त्री बेचाओ्रों के कुकृत्यों का वर्णन है। यह वर्सन समाज 
के नग्न व्यभिचार को उघाड़कर स्पष्ट कर देता है। वर्णन में सच्चाई और 
सजीवता है, पर पाठक के हृदय में समाज की इस गन्दगी को साफ करने की 
उत्कट विद्रोहात्मक प्रेरणा उत्पन्न करने की शक्ति का अभाव है। बुधवा की 
बेटी' का थीम भी ऐसा ही है पर उसमें उपेक्षाकृत नग्नता का वर्णन संयमित है | 
“न्दहसीनों के खतूत” में लेखक ने सामाजिक समस्या के साथ-साथ हिन्दू- 
मुसलिम एकता की राजनीतिक समस्या को भी उपन्यास की कथा में लिया है | 
इस उपन्यास की नायिका मुसलमान हें--नर्गिस और नायक हिन्दू हैं--मुरारी | 
दोनों का उत्कट प्रेम-उत्सगं हिन्दू मुसल्लिम एकता का प्रतीक बना हैं। इर 
उपन्यास की वर्सान शेली रोमांचकारी हैं। नग्नचित्रण में अपेक्षाकृत और संयम 
गाया हैं। 'जीजी जी? उपन्यास में थीम एकदम आदशवादी हो गई है। उसमें 
लेखक स्त्री स्वातन्त्य और स्री समानता और ज्ली अधिकारों का विरोध कर 
स्त्रियों के सम्मुख पतिपरायण नारी के आदर्श की प्रतिष्ठा करता है। पति चाहे 
कैसा भी हो क्री का धर्म हैं उसे देवता मानना। नग्न यथार्थ से रूढ़िवादी 
आदश की यह कुलाँच अप्रत्याशित ओर इस बात की द्योतक हैं कि उम्र 
सामाजिक विक्ृतियों में खोकर भटक गए.। मानव को उदात्तता की ओर 
ले जाने वाला मार्ग वे नहीं खोज पाए। एक बार सामाजिक जघन्यताशों ने 
उग्र में ऐसी विद्रोही चिनगारी फूकी कि वे अपना संयम खो उस जघन्यता 
को गला फाड़-फाड़कर सबके सामने रखने लगे और फिर सही मार्ग न पा 
सकने के कारण उन्हें अपने नग्न चित्रण पर स्वयं ही ग्लानि हो उठी और वे 
रूढ़ियादी आदश की ओर फिसल पड़े । चेतना का संयम वहाँ भी न रख सके | 


उपन्यास कला की दृष्टि से उग्र अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 
 डुनकी कथा वस्तु चुस्त और गठी हुई होती है, उसमें एक गति और सुख खला 


| १५४० | 


होती है और चरित्र-चित्रण कथा गर्भ से उद्घाटित होता हुआ स्वाभाविक 
रूप से विकसित होता है। घटनाएँ और कथा--गति चरित्र-चित्रण में सहायक 
होती है। आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा में सुसम्बन्ध होता है। 
उसमें शिथिलता नहीं है। चरित्र-चित्रण में उनका बल पात्रों के वाह्य पक्ष 
पर ही अधिक रहा है। जो जैसा! है उसी रूप में चित्रित हुआ है। उसके 
मानसिक अन्तरविरोधों और मनोगत भावों तक उम्र की पहुँच नहीं हो पाई 
है, इसीलिए सामाजिक फरिस्थितियों से पढ़ी कर्दम के भीतर दवे मानव 
पर उनकी हृष्टि नहीं जा पाई । मानव उनके सम्मुख मान॑ंव॑ के रूप में 
स्पष्ट नहीं हो पाया, जेंसा है वैसा ही वे उसे देख पाए हैं। इसीलिए 
उनके उपन्यासों में हल्कापन है। भाषा शैली निःसन्देह प्रांजल और सबल है। 
उसमें प्रवाह प्रभावमयता दोनों हैं । 

उभर की कहानियाँ उपन्यासों की अपेक्षा अधिक संयत, प्रेरक, और 
सफल हैं | कहानियों में उम्र का विद्रोह श्रधिक संयत होने के कारण अपेक्त॒या 
अधिक सोह श्य हो गया है। आपकी कद्दानियों में हमें अधिक स्पष्ट और 
सजग रूप से सामाजिक कुण्ठाओ, कुरीतियों, रुढियों और गतानुगतिकता के 
विरुद्ध सबल स्व्ट सुनाई पड़ता है । उनमें जीवन से घृणा और निराशा के 
स्थान पर जीवन के प्रति आस्था और संघर्ष की चेतना मिल्तती है और 
निःसन्देह वे प्रेरणादायक हैं | जी जी जी? में लेखक ने जिस ञ्रभिजात वर्गीय 
अद्श का राग अलापा है कहानिया में उसी की उसने धज्जियाँ उड़ाई हैं । 
कलञ्ञा की दृष्टि से भी कहानियाँ सबल है, यद्यपि मनोभावों का चित्रण उनमें 
भी कम हैं और पात्रों के वाह्य को ही वे अधिक देख पाए हैं । 
शिवदानसिंह चौहान के शब्दों में हमें सार लगता है कि उम्र के नये कहानी 
संग्रह (सनकी अमीर की कुछ कहानियाँ अपने यथाथ चित्रण के कारण 
अंग्र जी उपन्यासकार फील्डिंग की याद दिलाती हैं। आपकी नयी कहानी 
“'जहलाद' वस्तुतः हिन्दी कहानी साहित्य में अपूर्व स्थान रखती है। कद्ानियों 
की भाषा शैली उपन्यासों की ही भाँति प्रांजल और सबल है उसमें प्रवाह 
तथा प्रभावमयता है। कहानियों में उग्र ने सामाजिक कथा के साथ साथ 
राजनीतिक, देश प्रेम, त्याग, हिन्दू मुसलिम एकता आदि ज्षेत्रों से भी विधय 
लेकर सुन्दर चेतनावान कहानियाँ प्रस्तुत की हैं | 


| १४१ ] 
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ऋषभंचरण जेन 


जैन जी भी शास्री और उम्र की परम्परा के ही उपन्यासकार ओर 
कथाकार हैं। आपने भी अपने उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक यथार्थ 
का नग्न चित्र प्रस्तुत किया है। आपका भाई उपन्यास प्रेमचन्द की परम्परा 
का उपन्यास है। उसमें ग्रामीण जीवन की सुन्दर ऊाँकी प्रस्तुत की गई है | 
'उस पर प्रेमचन्द की चेतना और उपन्यास कला का प्रभाव स्पष्ट है। पर उस. 
उपन्यास के बाद जेन जी के उपन्यासों और कहानियों में नितान्त परिवतंन 
झाया और आप उग्र और शाझ््री की परम्परा में नग्न यथाथ का चित्रण 
करने की ओर कुक पड़े और समाज के विभिन्न अड्डों! का चित्रण करने 
लगे और उन “अड्डों को जघन्यता ही उनके वर्णन का मूल-प्राण बन गयी | 
आपके इसी प्रवृत्ति के उपन्यास हँ--दिल्ली का कलंक', दिल्ली का व्यभिचार*, 
“(ुराचार के अड्डे, विश्यापुत्र', 'मयखाना', चाँदनी रात?, “चम्पाकली”, हर- 
हाइनेस', 'पेसे का साथी), मास्टर साहब” आदि । “चम्पाकली” की भूमिका 
में उन्होंने स्वयं अपनी प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए जिखा है--“पाठक इस चीज 
को पढ़कर कसक और गुदगुदी का एक साथ अनुभव करेगा और शायद यह 
कसक और गुदगुदी उसे बहुत दिन तक परेशान रखेगी |”? यही है डनके 
उपन्यासों के सुजन की प्रेरणा । इन उपन्यासों में सिवाय इस छिछुली गुदगुदी 
और निम्न श्रेणी के वासनात्मक मनोरंजन के और कोई उपादेय तत्व नहीं 
हैं। इसी कारण उनसे भले ही पाठकों का और वह भी विक्ृत मनोवृत्ति के 
पाठकों का अल्पकालिक मनोरंजन हो जाय, पर उनसे उन्हें कोई गम्भीर 
चेतना या प्रेरणा की आशा! नहीं करनी चाहिए। 


भाषा आपकी भी सजीव और चलती हुई प्रवाहशील है वर्शान, में 
सजीवता है श्र र कथागठन भी चुस्त और कसा हुआ है । किन्तु साहित्य की 
दृष्टि से आपके उपन्यासों और कहानियों का कोई महत्त्व नहीं है । 


| श्र | 


( १४ ) 
राय#४ए दास 

रायकृष्णदास उन कहातीकारों में शीष स्थान रखते हैं, जिन्होंने संस्क्षत 
की गद्य शैली का हिन्दी में सफल प्रयोग किया है। आपने ऐतिहासिक, 
प्रगेतिहासिक और सामाजिक तीन वस्तु-क्षेत्रों की कहानियाँ लिखी हैं। सामा- 
जिक कहानियाँ अत्यन्त अल्प और साधारण कोटि की हैं। आपकी कहानियों 
की सबसे बड़ी विशेषता है रहस्योन्मुखी भावप्रधानत/। आपकी सामाजिक 
कहानियों पर प्र मचन्द और रहस्योन्मुखो भावप्रधान कद्दानियों पर प्रसाद 
ओर बंगला भाषा के अ्रमर साहित्यकार रवीन्द्रनाथ टेगोर की गीतांजली का 
प्रभाव स्पष्ट है। आपकी पहले वर्ग की कहानियों की शेली गद्यगीतात्मक है | 
सामाजिक कहानियों में भी भाषा का प्रवाह गद्यगीत शेली से ही अधिक 
प्रभावित है। 

आपकी कलागत मान्यता पश्चिम के 'कल्ला कला के लिए” वाले सिद्धान्त 
से प्रभावित है। अस्तु आपकी कहानियों में जीवन के ठोस वास्तविक यथार्थ 
चित्रों के अ्रपेज्ञा खोखले काल्पनिक ( ७0807'8०॥ 7॥7927797'ए ) चित्र मिलते 
हैँ | उनमें न तो कथातत्त्व होता है और न चरित्र-चित्रण और न कथा का घात- 
प्रतिघात युक्त विकास । केवल भावनाएँ होती हैं, कोरी भावनाएँ, जिन्हें लेखक 
अपने मन की तरंग की भाँति चित्रित करता चलता है। जैसे काव्यन्क्षेत्र में हम 
एक धारा को छायावादी या रहस्यवादी धारा का नाम देते हैं, उसी 
प्रकार आपकी कहानियों को रहस्यवादी गद्य कहा जा सकता है। गद्यगीत से 
इन कहानियों के शैली में श्रन्तर होता है। उनकी अपेक्षा इनमें थोड़ा बहुत 
कथा-अधार होता है । गद्य-गीतों में तो केवल भावों की काल्पनिक उड़ान होती 
है, ओर किसी अजश्ात को सम्बोधन कर उसके सम्बन्ध में निकले हृदय के 
उच्छूसों का चित्रण होता है । 


आपकी कला का एकमात्र उद्देश्य शुद्ध आनन्द की सृष्टि करना है | 
ऐसा आनन्द, जिसे मनुष्य टपने संघ के क्षणों से अवकाश पा उपलब्ध करना 
चाहता है। किन्तु संघर्ष के बाद प्राप्त आनन्द का जीवन संघर्ष से एक सम्बन्ध 
होता है, जबकि आपकी कहानियों से जीवन संघण् का कोई दूर का भी नाता 
नहीं है | अस्तु आपकी कद्दानियों में एक निराशा और पञ्मञायन की भावना 
व्यंजित होती है। आप मनुष्य को एक काल्पनिक लोक में ले जाकर उसे जीवन 
के ठोस घरातल से अलग कर देते हैं, जो लोक केवल भावात्मक है। आपकी 
कहानियों में पात्रों का चरित्र एक विशेष प्रकार का होता है, जो सामान्य 
. सांसारिक क्षेत्र के चरित्रों से नितान्त भिन्न और उनके लिए अ्-अनुकरणीय 


| १७५४ । 


(११) 
पुएरशान 


हिन्दी कहानीकार सुदर्शन का जन्म बौंद में हुआ, पहले वे उदू में 
लिखा करते थे | दिन्दों में उनकी सबसे पहली कहानी सन्‌ १६२० में सरध्वती 
में प्रकाशित हुई थी; और तब से आप हिन्दी में निरन्तर रूप से लिखते रहे 
हैं । उदू से आने के कारण हिन्दी भाषा में उदू' कौ रवानी और उद्‌ के 
मुहाविरों का सफल प्रयोग करने में प्रेमचन्द के बाद आप दूसरे कहानीकार हैं | 
आरम्मिक कॉल में कहानी कला को एक रूप देकर उसे संवारने में प्रेमचन्द, 
. प्रशाद और कौशिक तथा गुलेरी जी के साथ आपका भी महत्वपूर्ण योग है। 
यद्यपि कहानी कला के रूप निखार में आप सबका समान लक्ष्य था 
किन्तु सुद्शन का रचना तनन्‍त्र तथा कला विधान उन से भिन्न है। आपने 
प्रेमचनद के सामाजिक जीवन पर कहानी लिखने की परम्परा के साथ ही 
कहानी को विषय का एक नया क्षेत्र दिया और वह है पुराण | पुराण से आपने 
ऐसे पात्रों की श्रवतारणा कर उन्हें कहानी कल्ला के माध्यम से वर्तमान की 
भूमिका में प्रस्तुत किया है जिनसे हम अपने आज के जीवन में कुछ प्रेरणा, 
मार्ग-दिशा, उच्च जीवन-दशन प्राप्त कर उत्थान के मार्ग पर सतत्‌ गतिवान 
हो सके | पुराण तथा प्राचीन रूपक कथाओं से आधार अहण कर सुदशन ने 
अनेक कहानियाँ लिखी हैं। आपकी कुछु कहानियाँ संसार की महानतम्‌ कहानियों में 
अपना स्थान रखती है जैसे-कमल की बेटी, संसार की सब से बड़ी कहानी 
तथा 'हार की जीत? | इनमें जीवन के शाश्वत सत्य की रांकी हेखक ने दी है | 
इन कद्दानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जनता में रुढ़ि और 
अन्धविश्वासों की जड़ें मजबूत करने की अपेक्षा इसके विपरीत प्रभाव उत्पन्न 
करती हैं। वतमान के राष्ट्रीय जागरण की गतिवान प्रगतिशील धारा के 
अनुकूल इन पुराण-कथाओं का अंकन हुआ है। अस्त उन्हें हम प्रगतिशील 
ही कहेंगे। 

अगपपकी कहानियाँ प्रमुख रूप से वातावरणै-प्रधान कहानियाँ हैं और 
_ श्रीकृष्णलाल के शब्दों में वातावरणु-प्रधान कहानीकारों में आपका शीर्ष स्थान 
है | प्रसाद ने अपनी कहानियों में वातावरण चित्रण में कवित्व का आरोप कर 
उन्हें कुछु अस्वाभाविक सा बना दिया है। किन्तु आपके - वातावरण के चित्र 
सजीवता के साथ स्वाभाविक और यथार्थ हैं.। 

आपने अपनी कहानियों का खजन जीवन को उदात्त और परिष्कृत 
बनाने वाले किसी महती उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर किया है। आपकी सबसे 


[ १७४६ ] 
प्रसिद्ध रचना हार की जीत” का आधार एक वाक्य बनता हे--“-लोगों को 
यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास,न करंगे ।” 
इस एक वाक्य की जीवन-परिष्कार-महत्ता स्थापित करने के लिए! सारी कहानी 
गढ़ी गई है और बाबा भारती ,और डाकू के चरित्र तथा घटनाएँ कल्पित की 
गई हैं | इस महान उद्देश्य को कहानी का रूप अत्यन्त कला-चातुरी से प्रदान 
किया गया है । 


सुशदंन ने अपनी कहानियों में जीवन; समाज, और उनमें उत्पन्न होने 
बाली समस्याञ्रों की व्याख्या प्रस्तुत कर उनसे एक अभिव्यंजना गुजित की 
है जो मानव पर चढ़े अ्रमानवीय खोल को फाड़कर शुद्ध मानव बनाती है | 
सुदर्शन ने अपने एक निबन्ध 'कहानी की कहानी में कहा है--वर्तमान युग 
का कहानी लेखक बाहर का कहानी लेखक नहीं, अन्दर का कहानी लेखक 
है। दुनियाँ को देखने वाले बहुत हो चुके हैं, अब दिल और घर को 
देखने वालों की जरूरत है ।” सुदशन को पंक्तियाँ ही उनकी कहानियों का 
प्रेरणा स्रोत हैं और यही उनकी विशेषता है। उन्होंने आज के मानव के 
सम्मुख अपनी कहानियों द्वारा जीवन के कुछ नेतिक मूल्य रखे हैं | नैतिक मूल्यों 
के उन आदशों से कोई सहमत हो या न हो यह बात दूसरी है, पर राष्ट्रीय 
जागरण कौ पीठिका पर उन नेतिक मूल्यों का महत्वपूर्ण योग रहा है इससे 
इन्कार नहीं किया जा सकता | 


नैतिक मूल्यों के आदश की प्रतिष्ठा उनकी कहानियों में बड़े कलात्मक 
ढंग से व्यक्त हुई है, यह उनको कलागत विशेषता है। प्रेमचन्द की कद्दानियों में 
तो आदश को प्रतिष्ठा कथागति से अलग पड़कर कोरा उपदेश सा भी हो 
गयी है, पर सुद्शन की किसी कहानी में कला का यह हल्कापन नहीं आा 
पाया है। 


अपकी भाषा सरल, मुदहाविरेदार, प्रवाइशील और भावों का समर्थ 
वाइन है | कथा गठन में एक अपूर्व एकता है जो आरम्भ से अन्त तक प्रभाव- 
एकता को बनाए रखती है और अन्त में पाठक के मन-प्राण को अपने प्रभाव 
से आ्ावेधित कर देती है| 


निश्चय ही आपने अपनी कहानियों से हिन्दी कहानी साहित्य का 
. संवर्धन किया है और हिन्दी कहानी-कला को एक विशिष्ट सज्जा प्रदान की है | 
आपके कहानी संग्रह हें--सुदशन-सुधा, 'सुदशन-सुमन, तीर्थ-यात्रा! 
पुष्पक्षता, गल्प-मंजरी , 'सुप्रभात', “चार कहानियाँ”, परिवर्तन, “नगीना' 
और पनघट!ः | द 


| १४७ | 
( १९ ) 
वरणडीपसाद हृदयेश!' 


उपन्यासकारों और कहानीकारों के * इस विवेचन में हम टछृदयेश' जी 
के उपन्यास एवं कथा साहित्य पर कुछ लिखे बिना नहीं रह सकते यद्यपि 
उन्होंने लिखा बहुत थोड़ा ही है, पर जो भी लिखा है उसका महत्व हिन्दी 
साहित्य में एक निराला स्थान रखता है । 

हिन्दी उपन्यासों और कहानियों के कला-कल्लेवर ने प्रायः आरम्भ से 
ही पाश्चात्य के अनुकरण पर अपनी साज-सज्जा आरम्भ की और उसी के 
अनुरूप उसने अपना सन्‍्दय निखारा। किन्तु हृदयेश जो ने संस्कृत के कथा 
साहित्य की शेली पर उसे सजाना चाहा | संस्कृत गद्य साहित्य अपनी काव्य- 
मयता के लिए प्रसिद्ध है। उसके पढ़ने में पद्य के श्लोकों का सा प्रवाह और 
लय प्रतीत होती है। चण्डीप्रसाद ह्वदयेश” ने उसा अलंझत वर्णन शैली में 
अपने कथा साहित्य को प्रस्तुत किया है। यत्रपि चरित्रचित्रण और विन्यास 
आदि में तो उन्होंने भी श्राधुनिक प्रणाली को अपनाया है, पर भाषा शैली 
और वर्णन शैली में संस्कृत कथा साहित्य से उन्होंने प्रेरणा ली है|। इस प्रकार 
उन्होंने हिन्दी कथा साहित्य में कला का एक अभिनव प्रयोग किया और इस 
प्रयोग के कारण ही हिन्दी साहित्य में उनका ऐतिहासिक महत्व है। उनका 
यह प्रयोग आगे न चल सका और न उसका रूप ही संवर पाया क्योंकि दुर्भाग्य 
से असमय में ही उनकी मृत्यु हो गई । 

हृदयेश' जी के दो उपन्यास--मंगल प्रभात” और “मनोरभा! तथा 
एक कहानी संग्रह--“नन्‍्दन-निकुञ्ज प्रकाशित हुए हैं | 

मंगल प्रभात” एक बृहृद्काय धार्मिक एवं नेतिक आदर्शों की भित्ति 
पर आधारित सामाजिक उपन्यास है। इसमें सेवा, त्याग, प्रेम और अआत्मशुद्धि 
द्वारा हृदय परिवर्तन का चित्रण है | उपन्यास में लेखक ने दो प्रकार के--सुबृत्ति 
और कुबृत्ति वाले पात्रों का सुजन कर विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न वर्गों के पात्रों का 
तुलनात्मक चरित्रचित्रण कर आद्श की प्रतिष्ठा की है। इसी प्रकार मनोंरमां 
में भी तुलनात्मक चरित्र चित्रण है। एक ओर मनोरमा है जो अपने पति को 
छोड़ एक नवयुवक प्रोफेसर के साथ भाग जाती है और दूसरी ओर विधवा 
शान्ता है जो समस्त प्रलोभनों को ठुकरा कर अपने को पतन के मार्ग से बचाती 
है और सारे कष्ठों और संघर्षों को भेलती है । 


यद्दी चेतना आपकी कहानियों में भी देखने को मिलती हैं| 


[ शए्डंथ | 


उपन्यास और कहद्दानियाँ प्रायः सभी भाव प्रधान हैं और उनकी भाषा 
अलंकृत है जिसमें उपमा, रूपक उत्प्रेत्ा श्रादि अलक्लारों की सुन्दर छुटा देखने 
को मिलती है ओर गद्य में पद्चय का सा ऋाननद आता है। यह काव्यमय शैली 
लेखक की सभी रचनाओं में है । 

इस प्रकार हृदयेश जी हिन्दी उपन्यास एवं कहानी क्षेत्र में एक विशिष्ट 
संस्कृत गद्य साहित्य से प्रभावित काव्यमय अलंकृत भाव प्रधान भाषा की शैली 
के प्रवृतक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं | 


कफ. कपल, फ्एप ० 


( १३ ) 
हक कक. रे 
पाण्डेय बेचन शर्मा 'उम्रः 

उग्रजी हिन्दी साहित्य में अपने उम्र स्वभाव और अक्खड़ व्यक्तित्व के 
लिए प्रसिद्ध हैं । उनका साहित्य भी उनके स्वभाव का सटीक प्रतीक है | वे 
शास्त्रीजी की परम्परा के ही लेखक हैं और उन्होंने भी प्रकृतवादी नग्न चित्रण 
अपने उपन्यासों और कहानियों में किया है। किन्तु शासत्रीजी की अपेक्षा उनमें 
कला अधिक है। भाषा पर आपका अधिकार अदभुत है। लेकिन कला का 
सदुपयोग आपके हाथों नहीं हो सका । 

आपकी चेतना दो विरोधी ,सिरों पर चलती है। एक ओर तो आप 
सामाजिक कुत्सा और पापाचारों का .नग्त और घृणित वर्णन करते हैं और 
ऐसा लगता है जेंसे समाज में सवंत्र व्यभिचार ही व्यमिचार है और कुछ 
नहीं है| मनुष्य बस जघन्यता का पुतल्ा.है, उसमें सुसंस्कार हैं ही नहीं; वह 
मनुष्य नहीं वासना का कीड़ा है। इसका-वर्णन उमग्रजी ने बड़े चस्के के साथ 
किया है और यह सारा वर्शन उनका. अपना अनुभव-जन्य होने के कारण 
स्वाभाविक और सजीव बना है; पर उनके साहित्य में हमें कहीं उस बेचैनी 
के दर्शन नहीं होते कि आखिर मनुष्य.का यह पतन क्‍यों हुआ, मनुष्य और 
समाज को इस दलदल से कैसे निकाला जाय | इसी कारण उनका साहित्य 
हमें कोई प्रेरणा नहीं देता । शास्त्री जी के उपन्यासों की भाँति मन में एक 
निराशा का भाव और जीवन और मनुष्य से घुणा ही उत्पन्न करता है। 
दूसरी ओर .उम्रजी अपने उपन्यासों में नारी जीवन में उन्हीं आदशों 
की जकड़ का प्रतिपादन करते हैं जो रूढ़ होकर बहुत हृद तक समाज में इस 
. दलदल को पेंदा करने का कारण हैं। सही माग़ं उनकी आँखों से श्रोकल है। 
यूदि उन्होंने सामाजिक बुराइयों का कारण समभने-खोजने का प्रयास किया 





[ १४१ | 

होता है। “अन्तःपुर का आरम्म, मिठास, और “रमणीका रहस्य” में ऐसे 
ही असामान्य चरित्रों की अवतारणा हुई है। 

आपकी कहानियों का सबसे बढ़ा आकर्षण आपकी भाषा-शैली है | 
आपकी भाषा में मावप्रवणता और भावों को व्यंज्जित करने की अपूर्व व्यंजनाशक्ति 
है। श्री जगन्नाथप्रसाद शर्मा-के शब्दों में आप “भाव-प्रकाशन को एक विचित्र-शैली 
लेकर गद्य-साहित्य-्त्षेत्र में अवतीण हुए. ।” प्रसाद जी ने भी भावात्मक गद्य 
का सूजन किया है, जिसके दशन हमें उनकी अनेक कहानियों और नाटकों में 
होते हैं। किन्तु राय साहब और प्रसाद के भावात्मक गद्य में विशेष अन्तर 
है। प्रसाद को, अपने गद्य को भावात्मकता प्रदान करने के लिए संस्कृत का 
सहारा लेना पड़ा था जबकि रायसाहब ने हिन्दी के साधारण बोल-चाल के 
रूप से ही उसका खजन किया है | इस दृष्टि से आपका कार्य अधिक सराहनीय 
है। काल्पनिक भावों को शब्दों द्वारा चित्रित करता अधिक कठिन है और 
साधारण बोल-चाल के शब्दों द्वारा चित्रित करना तो ओर भी कठिन । भावों 
की कोमलता की अनुरूपता में आपने अपनी भाषा को भी कोमलता प्रदान की 
है, यह आपकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। आपने ,कलपते?, अ्चरज'*, 
जैसे चालू शब्दों का खूब प्रयोग किया है। उदू के शब्दों को मी आपने ग्रहण 
किया है। किन्तु कहीं शुद्ध हिन्दी के आग्रह-दुराग्रह में आप भी बह गए हैं 
और उदू के बोल-चाल के मुहाविरों का शुद्ध हिन्दो में अनुवाद कर उनका 
प्रयोग आपने किया है, जैसे--“दिल का छोटा है के स्थान पर आपने उसका 
शुद्ध हिन्दी में अनुवाद किया है--छ्ृदय का लघुतर है। मुहाबिरों के ऐसे 
अनुवादों ने भाषा में कृत्रिमता उत्पन्न करदी है। आपकी भाषा पर प्रान्तीयता 
का भी प्रभाव है और अनेक प्रान्तीय शब्दों का प्रयोग आपने किया है, जैसे--- 
'साहुत', काँदने', आराब', 'महीनवें आदि। ऐसे शब्दों को सबके लिए 
समभाना कठिन हो जाता है और प्रयोग उचित नहीं है। कविता की तरह 
आपने जैसा के स्थान पर 'सा?, हो के स्थान पर 'हो” तक के स्थान पर लो? 
आदि का प्रचुरता से प्रयोग किया है । 

आपकी भाषा में कविता की सी लयता और आनन्द है| आपकी कहा- 
नियाँ भावात्मक होती हैं किन्ठु उनमें घटना और वन भी होता है। इस 
प्रकार आपने हिन्दी कहानी-कला के ज्षित्र में अपनी कहानियों के द्वारा एक 
नवीन शेली का चलन किया। पर यह युग कोरी कल्परनाजनित भावुकता 
नथी और न है, अंस्तु उनकी कहानी शेली हिन्दी-कहानी-कला के क्षेत्र 
में अपना स्थान न बना सकी | 


[ एृ४४ | 


( १६ ) 
वुन्दावनलाल वर्मा 


वर्मा जी हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में अग्रणी हैं। यत्रपि 
ग्पने अनेक सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं पर ऐतिहासिक उपन्यासकार के 
रूप में ही आपका विशेष महत्व है | 

हिन्दी में सर्वप्रथम प्रसाद ने 'इन्दमती' नामक ऐतिहासिक उपन्यास का 
सूत्रारम्भ किया था पर वह अधूरा रह गया। उनके बाद बृन्दावनलाल वर्मा 
ने इस ओर ध्यान दिया और ऐतिहासिक उपन्यासों की एक नवीन धारा 
प्रवाहित करने में वे सफल हुए। इस प्रकार आपको हिन्दी का सब प्रथम 
ऐतिहासिक उपन्यासकार कहा जाय तो असंगत बात न होगी | आपने वतंमान 
युग की अनुरूपता में इतिहास की घटनाओं का चयन कर उन्हें उपन्यास के कला- 
कलेवर में सजाया है। राष्ट्रीय जागरण और राष्ट्रीय परिवतन में इतिहास 
की श्रोर दृष्टि जाना और इतिहास से ऐसे पात्नों का तथा घटनाओं का चयन 
करना जो हमें आज के जीवन की विविध समसप्याञ्रों में मनोबल और 
साहस प्रदान कर सके, सामान्य और स्वाभाविक है। यह दृष्टि दो प्रकार 
की हो सकती है, एक तो वह जिसमें ग्रतीत की ओर उन्मुख होने का निर्देश 
होता है ओर दूसरी वह जो स्वस्थ प्राचीन भूमिका पर नवीन की दिशा का 
निर्माण करती है| एक,को प्रतिक्रियावादी या रुढ़िवादी कहा जायगा तो दूसरे 
को प्रगतिशील | वर्मा जी का इतिहास के प्रति दृष्टिकोण दूसरी कोटि का 
है अस्तु उसे प्रगतिशील ही कहेंगे। वर्मा जी ने राजपूत शोय के इतिहास से 
लेकर १८४७ तक के काल को अपने उपन्यार्सों का क्षेत्र बनाया है। उनके 
उपन्यासों में इतिहास दो रूपों में आया है--एक तो वे उपन्यास जिनकी 
कथा, घटनाएँ और पात्र ऐतिहासिक सत्य हैं और कल्पना द्वारा उनमें 
सजीवता उत्पन्न कर उनको एक सुसम्बद्ध कथा में गू था गया है और दूसरे उपन्यास 
वह हैं, जिनमें ऐतिहासिक वातावरण में नितान्त कल्पित कथा, पात्र और 
घटनाएं नियोजित कर उपन्यास का सृजन किया गया है | 


वर्मा जी के सभी उपन्यास ब्रृहद्काय हैं। आकार में बड़े होने के साथ 
ही उनका कथा सूत्र भी अत्यन्त लम्बा है फिर भी बिखरी और लम्बी अनेक 
मुखी कथाओं का विधान-कसाव वर्मा जी ने बड़ी चातुरी और बड़े लाधव 
से किया है। आपके उपन्यासों में आधिकारिक कथा के साथ अनेक प्रासंगिक 
कथाएँ चलती हैं और घटना क्षेत्र मी भिन्न होते हैं पर कथा सूत्र में श्रःखला 
कहीं भी नहीं टूटने पाती; बरम्‌ प्रासंगिक कथाएँ मूल कथा को गति प्रदान 


ज्कन्क्ड 
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करती हैं, चरित्रों का निर्माण करती हैं, और कथा अ्रभीषठ को अन्त की और 
अग्रसर करने में सहायक होती हैं । सारी कहानी, वातावरण) पात्र, परिस्थि- 
तियों एवं घटनाएँ, प्रासंगिक कथाओं और मूल कथा के श्ट खला-बद्ध मेल से 
सजीव एवं मु्तिमान हो जाती हैं। चरित्र चित्रण भी इसी चातुरो से हुअञ्रा 
है | ऐतिहासिक उपन्यासों- के पात्रों के चरित्र चित्रण में लेखक को अधिक 
सजग और सचेत रहना होता है कि कहीं उनको ऐतिहासिकता न मारो 
जाय | यह सजगता वर्मा जी ने अपने उपन्यासों में सफलता से निभयी है। 
वर्मा जी के प्रायः सभी उपन्यासों में प्रेम की धारा मूल रूप से प्रवाहित हुई 
है | मृगनयनहें, गढ़कु डार, (विराटा की पद्मिनो), प्रेम की भेंट, “कुण्डली 
चक्र! यहाँ तक कि झाँसी की रानी में प्रेम और रोमान्स का अपूर्व चित्रण 
है | किन्तु यह रोमन्स गम्भीर और त्याग की भावना लिए हुए है। उसमें 
छिछोरापन नहीं है। अधिकांश पात्रों में प्रेम उन्हें वीरता का साहस देता 
है और युद्ध में मनोत्रन को बनाए रखने का काम देता है। वह कमठ 
कृ्तव्यपरायण प्रेम है। आपके उपन्यासों में यथार्थ चित्रण के साथ आदश 
परायण प्रेम का वर्णन हुआ है। आपने “गढ़कुडार', 'विराटा की पद्चिनी', 
मुसाहबज्‌ू, 'काँसी की रानी और 'मृगनयनी” जेसे ऐतिहासिक उपन्यास 
तथा लगन”, कुण्डली चक्र', कमी न कभी, प्रेम की भेंट”, प्रत्यागत', 
अचल मेरा कोई! आदि जैसे सामाजिक उपन्यास हिन्दी साहित्य को भेंट 
दिए हैं । आपके ऐतिहासिक उपन्यासों में काल विशेष की राजनीतिक, 
धरामिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि समस्त परिस्थितियों का विस्तृत चित्रण 
प्राप्त होता है जिन्हें वर्मा जी ने अपने गहन ऐतिहासिक अध्ययन और 
मौलिक चिन्तन से और भी प्राशवान बना दिया है। सामाजिक उपन्यासों 
में यथार्थ के साथ आदश को प्रतिष्ठा की गई है। वर्मा जी ने अपने उपन्यासों 
में ऐसे चरित्रों का निर्माण किया है जो हमारे ऊपर अपनी एक अमिट छाप 
छोड़ जाते हैं, काँसी की रानी लक्ष्मीबाई उनमें से एक हैं| ऐसे पात्र उनके 
प्रायः सभी उपन्यासों में आए हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में सबसे बड़ा 
खतरा इस बात का रहता है कि कहीं उपन्यास उपन्यास न होकर उपन्यास 
के रूप में वर्शित इतिहास न हो जाय। कुछ आलोचकों ने आपके उपन्यासों 
में यह दोष दिखाया हे । किन्तु हमारी सम्मति में उनके उपन्यास इस दोष 
से सवंथा मुक्त हैं। न तो उनकी उपन्यासिकता मारी गई है और न 
ऐतिहासिकता | यही वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यासों की कल्ला-उत्कृष्टता है। 
कथोपकपन, वातावरण सजन, चरित्र-चित्रण, आदि सभी उपन्यास-कला के 
तृत्वीं पर आपके ज्रपन्यास खरे उतरते हैं। कथोपकथनों सें सजीवता है । 


[ १४६ | 


भाषा शैली में ओज, प्रवाहमयता, प्रभावोत्यादकता और भावों को सफल 
अभिव्याक्ति की शक्ति है । उसमें यत्र-्तन्र बुन्देली भाषा के शब्दों तथा 
मुहाविरों का प्रयोग आर गया है।यह प्रयोग एक ओर तो उपन्यास को 
उपयुक्त बुन्देली वातावरण देने में सफल हुआ है, क्योंकि आपके अधिकांश 
उपन्यास बुन्देली प्रदेश के जीवन पर ही हैं, तो दूसरी ओर उसने थोड़ी 
दुरुहता भी उत्पन्न कर दी है। मनोभावों के सफल चित्रण में तो आप प्रवीण हैं 
और आपकी भाषा उसमें सहज सहाधक है | कहीं-कहीं बुन्देली शब्दों का. प्रयोग 
भाषा में,अशुद्धता भी उत्पन्न कर देता है। आपने कहीं-कहीं अंग्र जी मुहाविरों 
का अनुवाद कर उनका भी प्रयोग किया है | 
वर्मा जी ने कहानियाँ भी प्रर्याप्त लिखीं हैं, और कहानी लिखने में 
भी आप वेसे ही सिद्धहस्त और प्रवीण हैं जैसे उपन्यास लिखने में । आपने 
ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों ही प्रकार की कहँनियाँ लिखो हैं जिनमें 
चरित्र प्रधानता के साथ-साथ पात्रों के मनोभावों का चित्रण भी है और 
घटनाओं का सुनियोजंन भी | उनमे चरित्र प्रधानता, घटना प्रधानता तथा 
मनोवैज्ञानिकता का सुन्दर और अभूतपूर्व समन्वय है और साथ ही सबमें एक 
आदश की प्रतिष्ठा की गई है जो राष्ट्रीय जागरण की प्रेरणा बना है। 
आप अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण के सजग सेनानी रहे हैं, 
इसमें सन्देह नहीं । किन्तु हिन्दी साहित्य में वर्मा जी कहानीकार की अपेक्षा 
ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में अधिक धम्मानित हैं और महत्वपूर्ण 
स्थान रखते हैं क्‍योंकि उस धारा के प्रवतंक होने का श्रंथ और गौरव 
आपको प्राप्त है | 


०७८७ ७०७७७०४ ७७७०४ ०० आका्य 


( १७ ) 
जेनेन्द्रकुमार 


जैनेन्द्र के हाथों उपन्यास साहित्य ने भाव, वस्तु और कला क्षेत्र में 
एक नयी करवट ली | प्रसाद, प्रेमचन्द और कौशिक ने समाज की समस्याओं 
में उपन्यास की पेठ कराई ओर उनके उपन्यासों में मानव का एक 
सामाजिक प्राणी के रूप में चित्रण हुआ | उसके क्रियाकलाप, आचरण और 
भावनाएं, सामाजिक सीमाओ्रों में या उसके विद्रोहों के प्रतीक रूप में चित्रित 
हुए और उनके पात्र अपने व्यक्तिगत सीमा से उठ कर समाजिक वर्गों का 
प्रतिनिधित्व करने लगे | जेंनेन्द्र के उपन्यासों ने मानव एक व्यक्ति के रूप में आया 


[ ध्थूछ ] 


है और उसके जीवन में उठने वाली मनोवेशानिक समस्याओं को--जो भले ही 
प्रत्यक्ष रूप में सामाजिक महत्व न रखुती हों और उस व्यक्ति के जीवन की ही 
निराली समस्याएँ हों और जो व्यापक सामाजिक जीवन में सामंज॑स्य न पा 
सकने के कारण स्वयं की आत्म पीड़ा और क्ुश्ठा-जध्ये कुछ मनोवैज्ञानिक 
अन्तर्विरोधों और भावों को तथा व्यक्तिगत असन्‍्तोषों को जन्म देती हों--- 
अपने उपन्यासों का विषय बनाया है। यह बात दूखरी है कि व्यक्ति क्षामाजिक 
प्राणी है और उसके जीवन में उठने वाली समस्याएँ किसी न किसी रूप मैं 
झपना सामाजिक रूप भी रखती हैं, पर जैनेन्द्र के उपन्यासों में यह गौण है 
प्रमुख है व्यक्ति और उसके मनोभाव। इसीलिए उन्होंने अनोखे चरित्रों 
( 3०968 ) का निर्माण किया है | प्रेमचनद, प्रसाद आदि के पात्रों का चरित्र 
ग्रपनी व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठता हुआ समाजगत हो जाता है; इसलिए 
उनके चअरित्र-चित्रण में अधिक सर्वान्ञलीणता है; जब कि जैनेन्द्र के पात्र अपनी 
व्यक्तिगत समस्यातओ्रों में ही सीमित रहते हैं, अस्तु उनके पात्रों का चरित्र- 
चित्रण एकांगी और सीमित होता है, जो पात्र के जीवन के अ्रन्तद्व नद्ों का 
मनोवैज्ञानिक चित्रण भर प्रस्तुत कर समाप्त हो जाता है, और पाठक को 
संकेत की स्थिति में डाल पात्रों के भविष्य के सम्बन्ध में--जिसे उपन्यासकार 
नहीं बताता--सोचने पर विवश कर देता है। जेनेन्द्र के चरित्र-चित्रण में अधिक 
॥हराई होती है। लघुता, सकितिक चित्रण, मनोवेशानिकता, अनोखे चरित्रों 
का निर्माण, भाषा की सरलता--जैनेन्द्र के उपन्यास की विशेषता है। उनके 
समस्त उपन्यास विचार प्रधान हैं। जेनेन्द्र का यह कथन उनके उपन्यासों की 
कला पर प्रकाश डालता है--व्यक्ति क्या एकांगी के अतिरिक्त सब सम्पूर्ण हो 
सकता है ! अभु के ॥०!७४४07 में किसी एक के 706]9007 क्‍या हैं 
: उसे दिखाते-दिखाते मैं कहीं भी आत्मा के गहरे तल को छू जाता हूँ, तो 
यही मेरे लिए बहुत है |” इनके सारे ही पात्र विशेषकर नारी पात्र सहानुभूति, 
करुणा; दया, स्नेह सौहाद्र य के प्रतीक हैं और उनमें एक ऊँची मानवता के 
दशन होते हैं। उनके चरित्र में हमें कहीं छिछोरापन नहीं मिलता । वे अपने 
पात्रों को किसी आदर्श की ओर अभिमुख नहीं करते वरन जैसे हैं बेसे ही 
चित्रित हुए हैं--अपने. यथार्थ रूप में। कथा में भी सोद्ेश्यता का लक्ष्य गौण 
होता है। व्यक्ति के जीवन में आई कुछ घटनाओं और सम्बन्धित पात्रों का. 
ही वर्णन मात्र होता है, ओर उनके प्रसज्ञ से कुछ विचारों का वर्णन जो 
उपन्यास के पात्रों के प्रेरक होते हैं। प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों और 
कहानियों में ग्रामीण तथा मध्यवर्गीय जीवन और देशगत एवं 
 समाजगत समस्याओं के एक विशाल क्षेत्र को लिया है। जेनेन्द्र ने मध्यवर्ग के 


[ श्ष्थ | 


व्यक्तिगत जीवन की समध्याञ्रों और वह भी केवल सुत्री-पुरुष के प्रेम सम्बन्धों 
की समस्या को ही अपना आधार बनाया है। इस प्रकार इनका केनवेस बहुत 
छोटा है पर जो भी चित्र आपने इस पर गढ़े हैं वे अनूठे हैं । 

आपके सभी उपन्यासोीं”में पुरूष और नारी के प्रेम की समस्या ही उनके 
जीवन की आधारभूत समस्या बनी है। यह समस्था तो सामाजिक समस्या 
भी है, पर जैनेन्द्र के उपन्यासों में यह व्यक्तिगत समस्या ही बनकर रह गई है 
आर अपनी सांकैतिक व्यंजना में वह सामाजिक महत्व रखती है, क्योंकि व्यक्ति 
भी तो सामाजिक ही है। उनके उपन्यासों की यह विशेषता उनपर बंगाली 
उपन्यासकार शरत के प्रभाव को स्पष्ट करती है | वेसे उनके उपन्यासों पर टाल्सटाय 
के आध्यात्मिक मानवतावाद का प्रभाव भी पर्यात् है। परख', ध्यागपत्र”, 
'सनीता , 'कल्याणी', 'सुखदा', “विवर्त', व्यतीत आदि सभी उपन्यासों में हमें 
यही एक रूपता और प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अधिकांश उपन्यासों में 
नायक क्रांतिकारी है। अजय का शेखर भी क्रांतिकारी है, पर नारी के व्यक्तित्व 
से संचालित और अपनी कुण्ठाओ्रों में स्वयं ही उमड़ने-घुमड़ने वाला है, जब कि 
जैनेन्द्र के क्रांतिकारी नायक अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व भी रखते हैं और उनमें 
एक स्वतन्त्र विचारधारा भी है। सभी उपन्यासों में आपने प्रेम का त्रिकोण 
निर्मित किया है। सभी उपन्यासों की नायिकाएँ सम्पक में आने वाले पर 
पुरुष की ओर आकृष्ट होती है और उनके पति सहिष्णु अतिमानव, की इसकी 
वेदना को जुबान पर नहीं आने देते। नायिकाश्रोंकी पर पुरुष के प्रति 
आसक्ति भी छिछोरी नहीं है, उसमें गम्भीरता, साहस और त्याग की भावना 
है| उपन्यासों की कथा बड़ी सूक्म होती हे और पात्र भी अत्यन्त थोड़े ही। 
सुखदा में केवल छुः सात ही मुख्य पात्र हैं और उन्हीं की क्रिया प्रक्रिया से 
सारा उपन्यास समाप्त हो जाता है और एक ही स्थान पर अधिक से अधिक 
दो स्थानों में ही समाप्त हो जाता है | 

संक्षेप में आप यथाथंवादी मनोवैज्ञानिक चित्रण-प्रधान उपस्यासों के 
प्रवर्तक उपन्यासकार हैं, ओर प्रेमचनद के बाद हिन्दी साहित्य के श्रेष्ठतम 
उपन्यासकार हैं| 


 उपन्यासों को ही तरह आपकी कहानियों में भी मनोवैज्ञानिक चित्रण 
की प्रधानता है और उनमें भी व्यक्ति की समस्याएँ और उनसे जनित अन्तद् रद. 
ही कथा का आधार बनते हैं। साॉकेतिक व्यंजना, भाषा को सरलता, जीवन 
की गहराई, हृदय की उदात्तता का चित्रण आपकी कहानियों के कुछ विशेष 
गुण हैं। कहानीकार के रूप में भी प्र मचन्द के बाद आपका स्थान अद्वितीय 
है। कद्दानियों में श्राप शरत से प्रमाविंतं ई। आपने व्यक्ति के आऑन्तरिक 


[ १६ । 
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जीवन की उथल-पुथल को अपने यथार्थ रूप से कहानी का विषय बनाया है 
ओर उसे मानवीय संवेदनशीलता तथा विचारात्मकता प्रदान की है| इस प्रकार 
अपने कहानियों में भी एक नवीन धारा का प्रवर्तन किया है । 


यह सत्य है कि जैनेन्द्र का वस्तुगत और ' पात्रगत क्षेत्र अत्यन्त छोटा है 
और उसमें भी एकांगिता है और वे चेतना से समन्वयवादी हैं, पर निःसन्देह 
यह भी सत्य है कि उन्होंने हृदय के तल में पेठकर आभ्यान्तरिक भाव-तरंगों 
का चित्रण किया है। प्रसाद ने भी व्यक्ति के मनोभावों का चित्रण अपनी 
कहानियों में किया है। पर कला की दृष्टि से जेनेन्द्र की कहानियाँ अधिक 
सजीव हैं | उनमें पात्रों की चारित्रिक विशेषता को उभारने की शक्ति अधिक 
है| प्रसाद में जहाँ-तहाँ दृश्यों के भावात्मक काव्यमय वर्णुनों तथा पात्रों के 
मनोभावों के काव्यमय वर्शान में उसके शुद्ध मनोभावषों की क्रिया-प्रेक्रिया दब- 
सी जाती है और उनमें एक दुरूृहृता आ जती है। जैनेन्द्र की कहानियाँ बड़ी 
सुलमी हुई ओर सरल होती हैं उनमें एक संवेदनीय एवं मार्मिक पकड़ होती 
है| उनकी कहानियाँ अपनी सीमा में बेजोड़ हैं | 


भाषा-शैली उपन्यास और कहानी दोनों ही की अत्यन्त सहज, सरल 
ओर स्वाभाविक नित्य प्रति की बोलचाल की भाषा है | आपकी भाषाशैली में 
सांकेतिक अभिव्यंजना की शक्ति है। भाषा हृदय के गहनतम विचारों और 
भावों को सजीव एवं मूर्तिमान करने में, सफल है पर उसमें प्रसाद की तरह आपने 
संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का सहारा नहीं लिया है। नित्यप्रति की बोल-चाल की 
भाषा में ही यह अभिव्यक्तिकरण हुआ है। इस दृष्टि से आपकी भाषाशेली 
अनूठी है। उसमें साहित्यक सौष्ठव और परिष्कार के साथ-साथ सहजता, 
स्वाभाविकता, सरलता और सांक्रेतिकता के गुण हैं, और उसमें मार्मिकता 
और अपना एक अनूठापन है जिसके लिखने में लेखक को किसी प्रयास की 
आवश्यकता नहीं होती | 

इस प्रकार जैनेन्द्र के उपन्यास ओर उनकी कहानियाँ हिन्दी साहित्य में 
अपनी सानी नहीं रखतीं ओर हिन्दी साहित्य में उपन्यासकार तथा कहानीकार 
के रूप में प्र मचन्र के बाद आपका श्रष्ठतम स्थान है | 


[ १६० ] 
( १८ ). 
इलावचन्द्र- जोशी 


जोशी जी के उपन्यास” मनोविश्लेषणात्मक चरित्र-प्रधान होते हैं। उनके 
मनोवैज्ञानिक चित्रण का आधार क्रायड, एडलर अर जुग जैसे मनोवैज्ञानिकों' 
के सिद्धान्त हैं | फ्रायड मनुष्य की हर मनोगत गुत्थी के मूल में यौन बिकृतियों 
को मानता है। यही मान्यता जोशी जी ने ग्रहण की है और कला-कलेवर 
ही नहीं भावों में मो पाश्चात्य का प्रभाव ग्रहण कर अपने उपन्यासों का 
सखुजन किया है। आपके उपन्यासों के सारे पात्र विशेषकर पुरुष पात्र यौन 
विकृतियों के शिकार हैं और वे किसी न किसी विरोधी परिस्थिति या घटना- 
वश हीन भावना जैसी कॉप्लेक्सों और मानसिक विकृत गन्थियों से ग्रसित 
होते हैं। आपके उपन्यास पात्रों के उन्हीं अवचेतन कॉम्पलेक्सों के विश्लेषण 
होते हैं । कोई न कोई घटना या परिस्थिति उनके मन में कोई न कोई यौन 
ग्रन्थि उत्पन्न कर उनके मन में विकार उत्पन्न कर देती है और फिर जब उस 
ग्रन्थि का विश्लेषण मिल जाता है तो पान्न पुनः स्वस्थ प्रकृति का हो जाता 
है जैसे प्रेत और छाय/ का पारसनाथ। आपके सभी पात्र मानसिक रूप 
से रुग्ण व्यक्ति हैं ओर समाज में जिन-जिन से उनका सम्बन्ध स्थापित है उन 
बके जीवन में विश्वद्डलता उत्पन्न करते .हैं। और सभी का एक रोग है 
योन-द्वीनता ओर परिणामतः वे समाज में विक्रृत यौन सम्बन्धों का जनक बनते 
हैं। जोशी जी अपने उपन्यासों में लिखने से पूर्व ऐसो अन्थियों की. कल्पना 
कर लेते हैं तब उनके चारों तरफ कहानी का ताना-बाना पूर कर उपन्यास 
का कलेवर निर्मित करते हैं | अस्तु कथा और. पात्र उनके हाथ की कठपुतली 
के समान चलते हैं, उनका अपना कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं है ।वे डाक्टर 
के हाथ के रोगी हैं | उनके उपन्यासों में उद्दे श्य की कोई ऐसी गहराई नहीं 
है कि. जीवन की तह में बेठकर मानव के मनोभावों का शुद्ध स्वस्थ मनो 
वेशातिक चित्रण कर सके जेसा जेनेन्द्र ने किया दे। उन्हें तो सवंत्र विकृत 
मानव ही दीख पड़ते हैं। इस प्रकांर जोशी जी ने मानसिक विक्ृतियों और 
रु्णुताओं के साहित्यक का सूजन किया हैं | उनमें जीवन का कोई महती सन्देश 
नहीं, जीवन की गहराई नहीं | पात्र और घटनाएँ परिस्थितियों की दास 
हैं।यह जैनेन्द्रओर जोशी जी-के मनोवैज्ञानिक चित्रण में अन्तर हैं। जैनेन्द्र 
के पात्र स्वस्थ मस्तिष्क के हैं, और चिन्तनशील हैं। उन्हें अपने क्ृत्यों पर 
संयम हैं ओर उनके चरित्र में स्थिरता हैं। जबकि जोशी जी के पात्र अखिन्तन- 
शोल, असंयमी ओर अस्थिर चित्त के व्यक्ति ईं | 
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- संन्यास का नन्‍्दकिशोर सन्देही प्रवृत्ति का व्यक्ति हैं ओर शान्ती 
तथा जयन्ती के जीवन-विनाश का कारण बनता हैं। वह पुरुष की आदिम 
प्रबृत्तियों का प्रतीक है। पढें की राती! का इन्द्रमोहन योनाशक्ति में इतना 
उन्‍्मादी हो जाता हैं कि अपनी पत्नी शीला के, और अपने जीवन के विनाश 
का कारण बनता है | निरजना को जब पता चल्लता हैं कि वह एक वेश्या 
की पुत्री है तो उसके मन में भी एक पन्थि पड़ जाती है और उसमें उपचेतन 
में दबे संस्कार बल पकड़ जाते हैं और वह वेश्या जेसी छिछुली नारी को 
तरह इन्द्रमोहन को अपनी ओर आकर्षित करती हे। उसके संस्कृत संस्कार 
उसके 'सु को कभी-कभी उमारते भी हैं और वह शीला की सखी होने के 
कारण उसके जीवन का विनाश नहीं करना चाहती, पर फिर भी कर डालती 
हैं ओर जब उसे इन्द्रमोहन के छुल का पता चलता है तो वह उसे घृणा करने 
लगती है । 'प्रेत और छाया का पारसनाथ जब अपने पिता से जानता है कि 
वह अपनी माँ के पाप की सन्तान है तो उसमें मानसिक विक्ृति आ जाती हैं 
आर वह अनेकों नारियों के सतीत्व को भंग करता हैं और उस 
पर सतीत्व भंग करने. का उन्माद छाया रहता हैं । सतीत्व भंग करने 
के बाद उसके मस्तिष्क में उसकी माँ के सतीत्व-भंग की तस्वीर -घूम जाती हैं 
श्रौर वह उस नारी को छोड़कर चलन देता है। उस नारी के प्रति उसके मन 
में भय ओर घृणा का भाव जागत हो जाता है। अन्त में जब उसका पिता 
उसे बताता है कि उसकी माँ सती साध्वी नारी थी तो उसे मानसिक स्वस्थता 
पुनः प्राप्त हो जाती है और हीरा नामक वेश्या से जिससे उसका अन्तिम सम्पर्क 
था विवाह कर गहस्थ बन जाता है। इस सारे चित्रण में एक कृत्रिमता और 
यान्त्रिकता है, जीवन के ग्रतिः स्वस्थ बेशानिक दृष्टिकोण नहीं। मुक्तिपथ” 
जोशीजी ने अपनी इस गबृत्ति में परिवर्तत उपस्थित किया है। नायक राजीव 
को देशोद्धारक के रूप में चित्रित किया है। किन्तु जोशीजी उपन्यास तथा पात्र 
योजना में यान्त्रिक हैं, उनको कला सहज नहीं कृत्रिम्त प्रयासों से यान्त्रिक ढंग 
से चलती है। यह बात जेसी मानसिक विकारों के उपन्यासों के सम्बन्ध में सत्य 
है वैसी ही 'मुक्तिप्थ' के सम्बन्ध में भी | जैसे इनके अन्य उपन्यासों के न यक 
ग्रौन सम्बन्ध के लिए उन्मादी हैं और एक नहीं अनेक श्रियों से सम्बन्ध 
स्थापित कर भी नहीं अप्ाते, उनके ठीक विपरीत 'मक्तिप्था क्रा.नायक राजीब 
यौन सम्बन्धों, नारी और प्रेम से घृणा करने वाला. रोगी मानव है। बह 
विकारअस्त भी.हैं.।.इस प्रकार जोशीजी' ने एक भी. स्वस्थ पात्र नहीं- निर्मित 
किया। उनकी कला में भी कृत्रिमता है। बसे कला में निखार है,. कथा 
_विन्यास में चुस्ती और गठाव है | वर्णन सजीव है | 
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उपन्यासों को माँति आपकी कहानियों में भी विकृृत पात्रों के जोबन 
का विश्लेषण है जो और कुछ नहीं उनकी विक्ृतियों का विश्लेषण मात्र ही है | 
आपकी कहानियों के पात्र भी विज्षित मानव हैं, जिनकी जघन्यताओं को 
परिस्थिति-जन्य मानसिक ग्रत्थि का परिणाम सिद्ध कर व्यर्थ का औचित्य 
प्रदान किया जाता है। आपने यौन उच्छुद्ललताओं को ही सामाजिक विद्रोह 
मान लिया है। भाव और वस्तु की उदात्तता के अभाव में आप अपनी कहानी 
को उपन्‍्यासों की ही माँति कृत्रिम कला साधनों से महिमामंडित कर उच्चता 
प्रदान करने का असफल प्रयास करते हैं। उन्होंने उक्ति वेचित्र्य, संकेतकथन, 
अलंकृत भाषा आदि से उस अभाव की पूर्ति का प्रयास किया «है । फलतः पात्र 
ओर घटनाएँ अपने स्वाभाविक रूप में नहीं चित्रित हो सके हैं। उनमें 
“उजीवता का अ्रभाव है और वे मनुष्यता का मखौल सा प्रतीत होते हैं। “उग्र 
परम्परा के लेखक यदि श्रपनी अश्लीलता के कारण समाज में विकृृतियाँ और 
निराशा उत्पन्न करते हैं, तो जोशीजी और उनकी परम्परा के उपन्यासकार 
विकृृत मानवों का चित्रण कर उसकी आड़ में अश्लीलता का वर्शान करते हैं 
आर उस पर मनोवैज्ञानिक औचित्य का पर्दा डालते हैं। इनका साहित्य भी 
जीवन पर से आस्था उठाता है और निराशा उत्पन्न करता है | 


( १६ ) 
 प्रतापनरायण श्रीवास्तव 


श्रीवास्तव जी ने पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे भारतीय अ्भिजात्य 
वर्ग को अपने उपन्यासों के चित्रण का विषय बनाया है; किन्तु उस बर्ग के 
जीवन में भी वे ही समस्याएं ली हैं, जो साधारण मध्यम वर्ग के जीवन 
'में होती हैं।अमिजात्य वर्ग के होने के नाते उनकी समस्याओ्रों में 
और पाश्वात्य सभ्यता और संस्कृति के रंग में रंगे होने पर भी उनके 
उपन्यासों के पात्रों के व्यवहार, आचार-विचार और स्वभाव में कोई अ्रन्तर 
नहीं आया है। उनमें हमें शुद्ध भारतीय संस्कारों और आदणश्शों के दर्शन 
होते हैं। केवल उनके वाह्य जीवन में अवश्य पाश्चात्य फैशन की भलक 
आ गई है, पर वह उनके मन पर प्रभाव नहीं डालती यह कुछ बड़ी अ्नमेल 
सी बात है। उन्होंने अपने उपन्यासों में भारतीय आदर्श की प्राण-प्रतिष्ठा 
कौहई। ्ः 
उनके उन्यास हैं “विदा, “विजय”, “विकास”, आंशोर्वाद तथा पाप 
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की ओर! । विदा? प्रथम और सबसे पहला उपन्यास है। ,विदा में श्रीवास्तव 
जी ने तीन परिवारों की कद्टानी एक साथ ली है, जो अलग-अलग चलती 
है; फिर भी उसमें अद्भुत एकसूत्रता है। इसमें शिक्षिता बहू के सास से 
मिलकर न रह सकने के कारण पति से वियोगु और फिर जीवन में अनेक 
जटिलताओं के उत्पन्न हो ज़ाने की कहानी है। कुमुद अपनी सास से न पटने 
के कारण अपने पिता के घर चली जाती है, वहाँ वर्मा जी उसे प्रलोभन 
देकर अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। पर उरुका पाश्चात्य शिक्षा- 

जन्य अहम इस सीमा तक नहीं बढ़ गया है कि वह सास के साथ-साथ पति 
से भी विमुख [हो जाय | वह पतिपरायणा बनी रहती है। वर्मा जी श्रसफल 
होते हैं और घटनावशात्‌ उनकी मृत्यु भी हो जाती है | कुमुद के पति पीछे 
चपला की ओर आकर्षित होते हैं, पर ऐने मौके पर आकर कुमुदनी पुनः 
अपने पति को प्राप्त कर लेती है ओर चपला निराश होकर इंगलेंड चली 
जाती है । इस उपन्यास के वस्तु-संघटन में नाटक के वस्तु संघटन की सी 
कसावट और गति है। उसी चातुरी से चरमसीमा और फलल-प्राप्ति का 
नियोजन हुआ है | परिणाम के प्रति कोतूहइल भी अन्त तक बना रहता है | 
संबादों में भी वेंसी ही चुस्ती और सजीवता है। चरित्र-चित्रणों में भी 
श्रीवास्तव जी को इस उपन्यास में बड़ी सफलता मिली है। इस प्रकार कला 
की दृष्टि से यह उपन्यास अपूर्च है। ऐसी सफलता उन्‍हें अन्य उपन्यासों में 
नहीं मिलो । “विजय में लेखक अभिजात्य वर्ग की विधवा की समस्या 
को लेकर चला है, पर इसमें भी अ्भिजात्य वर्ग की विधवा होने के नाते 
उसके जीवन या उसकी समस्या में लेखक कोई मौलिक अन्तर नहीं दिखा 
पाया है । इसमें भी उसने विधवा के आदश जीवन की हीं प्रतिष्ठा की है कि 
वह आजीवन धम्-मार्ग पर आरुढ़ और अडिग रहती है। उन विधवाओं 
के लिए जो अपनी इच्छाओं का दमन नहीं कर सकती विवाह व्यवस्था का 
प्रतिपादन किया है | समस्या में कोई मौलिकता नहीं है श्लौर कला की दृष्टि 
से भी उपन्यास उतना चुस्त और कसा हुआ नहीं है जितना विदा । “विजय! 
में स्वागत कथनों की भरभार कथा गति में बाधक है। कथा-संघटन भी 
शिथिल है । निरर्थक विस्तार भी है और लेखक व्यर्थ के छोटे-छोटे प्रसंगों के 
अति विस्तृत वर्णन में फँस गया है जिससे उपन्यास की सजीवता नष्ट हों गई 
है | 'विकास' में भी यही दोष है पर कुछ कम । उसमें भी जीवन अभिजात्य- 
वर्गीय ही है पर समस्याएं और वर्णन सामान्य है। इसमें मनुष्य की कुटिलताओं 
का यथाथ चित्रण है। मातादीन स्त्री भगाने से लेकर पुसत्व और नपु सकत्व 
तक की दाइयाँ बनाने और नाना प्रकार के छुल-प्रपंच करने में सिद्ध-इस्त 
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है। किन्तु श्रन्त में इस उपन्यास में भी कुटिलताञओं की पराजय और मानव 
आदर्श की प्रतिष्ठा होती हैं।यही बात आपके “आशीर्वाद और पाप की 
ओर में है । 

अ्रापके सब उपन्यासों का विकास प्रायः एक ढंग से हुआ है ओर 
समस्याएँ भी तथा थीम भी बहुत कुछ मिलती जुलती सी है और एऐसा प्रतीत 
होता हे कि.थोड़ से हेर-फेर के साथ विदा के पात्र विजय में नाम बदलकर आा 
गए हैं.। उपन्यासों की यह एक-तानता अखरती &। चरित्र-चित्रण में भी 
शिशथिलता है ।पात्रों का चरित्र कथा प्रसंगों और अन्य. पात्रों के पाररं+रिक 
संबादों क्रिया-प्रक्रियाओं से स्वाभाविक रूप सें विकसित नहीं हो पाया है। 
लेखक पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने के लिए लम्बे-लम्बे प्रकरण देता है 
जिनसे यह प्रकट होता है कि लेखक चरित्र-चित्रण की कला में निपुण नहीं 
है। यह दशा संवाद योजना में भी है ओर विदा को छोड़कर कथा योजना 
में भी | भाषा की भी श्रशुद्धि खटकने वाली हैं। कहीं शुद्ध संस्कृत के साथ 
क्लिष्ट उदू का संयोग है, तो कहीं अंग्रेजी के शब्दों का हास्यास्पद अनुवाद- 
शेक हैन्ड' ( 50976 नि&700 ) के लिए. “करमदंन' का प्रयोग । कहीं-कहीं 
लम्बे-लम्बे बाद विवाद भी कथा में नीरसता उत्पन्न कर देते हैं। आपकी भाषा 
प्रवाह और गति का भी अभाव है। 


(२०) 
भगवती वरण वर्मा 


वर्माजी के चार उपन्यास इस समय तक॑ प्रकाशित हो चुके हें---“चित्र- 
लेखा?, टेढ़े-मेढ़े-रास्ते, “तीन वर्ष और अखिरी दाँव” | “चित्रलेखा' श्रपका 
सर्वोत्तम उपन्यास है और उसके कारण ही हिन्दी के उत्कृष्ट उपन्यासकारों 
की कोटि में आपकी गणना होने लगी है, किन्तु उसके बाद आपने बसी संफल 
रचना अभी तंक हिन्दी साहित्य को नहीं दी है| 
 चिन्नलेखा” का निर्माण लेखक ने 'अनातोले फ्रान्स की प्रसिद्ध रचना 
थाया! के आधार पर नितान्त मौलिक रूप में किया है। इस उपन्यास 
पर सफल “चलचित्र” का भी निर्माण हो चुका है | 
वर्माजी जोशीजी के समान ही फ्रायड के सिद्धान्तों से; बहुत हृद तक 
प्रभावित उपन्यासकार हैं और आपके उपन्यासों के पात्र तथा कथा भी आपके 
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स्वयं के आग्रहों और मान्यताओं से परिचालित होते हैं; और मानव अपने 
आस्वस्थ विकारगस्त विश्वित और पतित रूप से चित्रित होता है। “चित्रलेखा' 
इसका अपवाद है । 'चित्रलेखा में आपने पाप क्‍या है और उसका निवास 
कहाँ है ” की समस्या को अपंना विषय बनाञ्वा है और उसे ऐतिहासिक 
बातावरण में एक स्वंथा कल्पित कथा के रूप में निर्मित किया है। आपने 
उसमें पाप का निवास कहाँ है का समाधान प्रस्तुत किया हैँ कि समाज प्रत्यक्ष 
रूप से जिन्हें भोगी समझता है वे ही सच्चे योगी हैं--बीजगुप्त और जिन्हें 
योगी समझता है वे ही भोगी हैँ--कुमारणिरि | पाप क्‍या है! यह मनुष्य 
की श्रपनी कल्ूना है और मान्यता है | इस उपन्यास में वर्माजी ने कुमारगिरि 
के चरित्र के द्वारा योगियों पर करारी चोट की है। उपन्यास कला, केथा- 
योजना, वातावरण-सुजन, संवाद, चरित्रचित्रण आदि की दृष्टि से यह 
उपन्यास अनुपम है और हिन्दी के सर्वोत्तम उपन्यासों में गिना जाने योग्य है । 
'तीन वर्ष! जोशी-परम्परा का ही उपन्यास है। उसमें युवक रमेश, जो कि नई 
सभ्यता की चकाचोंध से पथम्रष्ट हो जाता है और पतित होकर जुआ खेलता 
है, भोग विलास में रत रहता है; शराब, वेश्यादृत्ति आदि दुर्गंणों में फँसा 
है--के मानसिक विकारों और विक्षत भावों का विश्लेषण है। रमेश 
एक विकद्षिप्त, अस्थिर चरित्र और उद्देश्य-हीन युवक है। वह जीवन में 
एक आदश को लेकर चलना चाहता है, जो थोथा और 
बेसूद है | पात्र तथा कथा यन्त्र चालित से हैं | लेखक अपने 
पूर्वाग्नदों के अनुरूप कथा और पात्रों की गति को सश्चालित करता चलता है 
आर पात्र तथा कथा उसकी अ्रनुवर्तिनी होकर चलती है। यह कृत्रिमता और 
यान्त्रिकता खटकने की सीमा तक पहुँच गई है । इस उपन्यास की घटनाओं, 
परिस्थितियों, पात्रों किसी में भी स्वाभाविकता नहीं है। सभी कल्पना जगत के 
हैं। संवाद, कथा संघटन, वातावरण सृजन सभी कलातत्वों की दृष्टि से यह 
उपन्यास कमजोर है। भाषा अवश्य चुस्त और प्रवाहशील है। “ेढ़ेमेढ़े-रास्ते' 
भी असफल. उपन्यास है। इसका विस्तार इतना अधिक हो गया है कि कथा 
उखड़ी-उखड़ी सी हो गई हैं। इसमें निरथर्थक विस्तार भी श्रधिक है| लेखक ने 
इस उपन्यास में एक साथ राजनीतिक तथा सामाजिक समंस्याओं को लिया 
है। पुराने बिगड़े हुए रईस के तीन पुत्रों के अलग-अलग रास्तों पर चले जाने 
का विशद वर्णन है। इस प्रकार लेखक ने एक साथ कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट 
ओर कांग्र सी तथा जमीदार वर्ग की राजनीति का इस उपन्यास में जमघट सा 
लगा दिया है। सभी पात्र देश-भक्ति, मानव-ग्रेम, त्याग और दया की आड़ में 
स्वार्थी, अधम, ही चित्रित हुए है। किसी पात्र में भी वर्माजी उदातता का 


|. कवर: 


समावेश नहीं कर पाए हैं, उन्हें जोशीजी की तरह सत्र अधम पात्र ही मिले। 
टेढ़े-मेढ़े रास्ते! स्वयं इस बात का परिचायक है कि वर्माजी मानते हैं कि 
मानव-मुक्ति का कोई मार्ग नहीं । सभी घानव स्वार्थ के पुतले हैं। मानवता 
किसी में है ही नहीं । वर्माजी ने इस उपन्यास में राष्ट्रीय जागरण की त्याग, 
देश-प्रेम, निस्वाथंता और मानव स्नेह को परम्परा.को ठुकरा कर उसमें घोर 
स्वार्थ के दर्शन किए हैं। आपकी सहानुभूति यदि किसी वर्ग के साथ दौखती 
है तो वह है सामन्‍त वर्ग । गान्धीवाद का राग अलापा गया है पर वह भी 
कुछ ऐसा ही बन पड़ा है जैसे शराबखाने में बेठकर सदाचार की बात करना । 
अपपका अन्तिम उपन्यास है--श्राखिरी दाँव”। यह भी साधारश्ष कोटि का 
उपन्यास है। इसमें जुआरी के असफल प्रेम को कहानी का रूप दिया गया 
है| इस उपन्यास पर फिल्‍मी अस्वाभाविक चित्रण का पर्यात प्रभाव है। 
इधर सिनेमा ने उपन्यासों को प्रभावित कर उनमें सिनेमाई अस्वाभाविक 
प्रेम और रोमान्स का चलन चला दिया. है। वर्माजी उससे बहुत प्रभावित 
दीख पड़ते हैं | 


आपने कहानियाँ भी काफी लिखी हैं जो 'खिलते फूल, 'इन्स्टालमेंट 
ओर “दो बाँ के नामक संग्रहों में प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी कहानियों 
पर भी फ्रायडवाद का प्रभाव है ओर उपन्यासों की भाँति कहानियों में भी आपने 
सामाजिक विषमताओं से खंडित मानव का प्रकृत चित्रण किया हैं उनमें खंडित 
मानव को पुनः पूर्णत्व प्रदान कराने की प्रेरणा नहीं है। उनमें अवचेतन में 
दबी कामवासनाओं की परितृप्ति के वीभत्स दृश्य हो उपस्थित किए गये हैं 
ओर सारे ही पात्र किसी न किसी रूप में किसी दमित कामवासना से असन्तुष्ट 
आर उसकी सन्तुष्टी के लिए दुराचारों में लिप्त दीख पड़ते हैं। आपको कहा- 
नियाँ चरित्र प्रधान मनोविश्लेषणात्मक कही जा सकती है और उपन्यासों को 
चरित्र प्रधान प्रकृतवादी | 

भाषा शेली आपकी साधारण है | चित्रलेखा की भाषा में तो उत्कृष्टता 
है, शेष की भाषा सामान्‍य कोटि की हैं। उसमें सरलता और प्रवाह है | यही 
बात आपकी कहानियों की भाषा के सम्बन्ध में भी कद्दी जा सकती हैं। 
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राधिका रमएप्रसादसिह 


आप मूलतः कहानीकार हैं और कहानी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर चुकने के 
बाद आप उपन्यास क्षेत्र में मी आए हैं। आपने सूरदास, पुरुष और नारी? 
“राम और रहीम!, ट्वटा तारा, 'सावनी समा?, गाँधी टोपी! झ्रादि उपन्यास 
लिखे हैं । आपने अपने साहित्य में सामाजिक जोवन का चित्रण किया हैं और 
विषमतानजनित समस्याओं का शआ्रादशवादी समाधान प्रस्तुत किया है| इस 
आदर्शवादी आग्रह से सामाजिक यथाथ दब सा गया है और चित्रण अधिक 
काल्पनिक और अस्वाभाविक हो गया है। आपने पश्चिमी सम्यता से प्रभावित 
उच्चवर्ग की वर्शंशंकरीय सभ्यता के छिछुलेपन को अपनी कहानियों और 
उपन्यासों का विषय बनाया है। साथ ही नेतिकता के दो तुलनात्मक रूप भी 
प्रस्तुत किए हैं। कहानियों तथा उपन्यासों के कथा-संघटन पात्रन्योजना, चरित्र- 
चित्रण, वातावरण दजन, उद्द श्य-निर्वाह आदि कला-उपकररणों के निर्वाह में 
बड़ी कुशलता और सजगता का परिचय दिया है। आपकी कहानी कला एवं 
उपन्यास कला निखरी और परिमार्जित है। उसमें गठाव की चुस्ती, सन्देश 
की गरिमा और कला की उच्चता है। आपने चरित्रप्रधान, मनोवेजश्ञानिक, व्य॑ंग- 
प्रधान कहानियों का सूजन किया है। कहानियों में व्यंग अत्यन्त ही सांकेतिक 
व्यंजना के रूप में आया है | उपन्यासों में भी यही बात है । सामाजिक चित्रण 
के साथ, राजनीतिक जागृति और चेतना का गुम्फन-निर्वाह भी बड़े लाघव के 
साथ किया गया है। किन्तु आपने जो समस्याएँ अपनी कहानियों और 
उपन्यासों में ली हैं उन्हें बहुत सतही ढंग से छुआ है| उनमें जीवन की गहराई 
नहीं है । मानव जीवन का मन्थन श्राप कम कर पाये हैं वाह्म पक्ष ही अधिक 
सफलता से चित्रित हो पाया है, यद्यपि मनोभावों के दन्‍्दों का चित्रण भी 
आपकी कहानियों और उपन्यासों में हुआ है। भाषा आपकी सजोव, प्रांजल, 
प्रवाहशील और प्रभावमयी है । 
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( २२ ) 
महादेवी वर्मा 


.._ महादेवी जी हिन्दी गद्य की प्रायः प्रथम नारी लेखिका हैं। आप पहले 
कवित्री हैं फिर गद्य लेखिका । कवित्री के रूप में रहस्यवादी कवियों में आपका 
शीर्ष स्थान है। किन्तु गद्य लेखिका के रूप में आप रायकृष्णुदास की भाँति 
रहस्यवादी नहीं हैं | आपकी कहानियाँ जीबन के ठोख और सत्य अनुभवों पर 
आधारित हैं| वे वस्तुतः आपके अपने जीवन के संस्मरण हैं। आपके जीवन में 
जो व्यक्ति आए, जी घटनाएँ घटी उन्हीं में से आपने कुछ को चुनकर; जिन्होंने 
आपको अत्यधिक प्रभावित्र किय|, अपने संस्मरणों का विषय बनाया है। 
शान्तिप्रिय द्विवेदी के शब्दों में उन संध्मरणों में कहानी है कहानी में 
संस्मरण । रायक्ृषष्णदास ने उन्हें कहानियाँ माना है । वस्तुतः उनमें कहानीत्व 
है। अलोपी' और “ीसः” उत्कृष्ट कहानियाँ कही जा सक्रती हैं। उनमें 
कथानक, घटनाएँ, चरित्रचित्रण अादि कहानी के सभी विशिष्ट तत्व हैं | 
_ धीसा और “अज्ञोपी' ऐसे चरित्र हैं जो महादेवी जी के जीवन में आये और 

अपनी चारित्रिक विशेषता से उन पर अपनी अमिट छाप छोड़ गए । महादेवीजी 
'ने उन्हें कहानी कला में प्रतिष्ठित कर वह रूप प्रदान किया कि वे आज हम सब 
पर अपने प्रभाव की अमिट छाप छोड़ते हैं । द । 

.. आपकी संस्मरणात्मक कहानियों में जीवन की वास्तविक अनुभूतियों का 
: स्वर मुखरित हो उठा है और उनमें समाज का. एक मार्मिक .और संवेदनीय 
चित्र & है। इन कहानियों में महादेवी जी की दृष्टि जीवन के दुख दैन्य, 
सामाजिक कुरीतियों गरीबी आदि पर गई है और स्वभावतः समाज के निम्न 
वर्ग के प्रतिरूप घीसा और “अलोपी' के प्रति उनकी करुणा उमड़ पड़ी है । 
महादेवजी ने ने।री जीवन की . वास्तव समस्याओं को भी अपनी कहानियों में 
लिया है| नारी द्वारा नारी समस्‍या का चित्रण अत्यन्त ही मार्मिक हो गया 
है ओर समस्याएँ कटु सत्य बन गई हैं। महादेवीजी ने नारी जीवन की 
समस्याओं की कठुता का स्वयं भी अनुभव किया हैं। अस्तु नारी समस्या के प्रति 
आपका दृष्टिकोण अधिक स्वस्थ, स्पष्ट और सत्य है + महादेवीजी को रचनाएँ 
ममता का मुखर स्वर है। उन्होंने ग्राम और नगर दोनों स्थानों के जीवन 
का और उन्तकी समस्याश्रों का सजीव चित्रण किया है। ओर कहानीकारों ने 
तो कद्दानी लिखी हैँ पर आपने तो अपने जीवन के सच्चे श्रनुभवों को लिखा 
है। ग्रामीण स्त्रियों के संस्कारों, उनको धर्मपरायणता और उनके दुखी जीवन 
की नित्य की एकरसतापूर्ण खटखट के बीच भी उनके द्वदय कौ सरलता आदि 
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का सुन्दर चित्रण आपकी कहानियों में हुआ है। -“घीसा' में लेखिका ने गाँव 
की ही एक विधवा जो समाज से उपेक्षित और लांछित है, का मामिक अकन 
किया है.। भ्रीबासुदेवजी के शब्दों में--/“अास्तिकता पर अडिग विश्वास रखने 
वाली महादेवी ने इनमें “भगवान की असहिष्णुता और “क्रूरतम नियति' पर 
कठोर व्यंगवाण छोड़े हैं ।” इन कहानियों में म्रहादेवी की दृष्टि यथाथेवादी 
अधिक रही है 

हम यह पहले कह आए हैं कि महादेवी की कहानियों को संस्मणात्मक 
कहानियाँ कहना ठीक होगा। अस्तु उनकी कहानियों की शेली संस्मरणों को 
'शैली है | संस्मरणों में लेखक अपनी ओर से णत्र घटना आदि के विषय में 
स्वयं विश्लेषण करता चलता है। इन संस्मरणों में महादेवी ने अतीत के 
चित्रों को उनके प्रभावों समेत अपने. सजीव ओर मार्मिक विश्लेषण के साथ 
प्रस्तुत किया है जिससे पाठक पर उनका सीधा प्रभाव पड़ता. है | यह 
संस्मरणात्मक कहानियाँ अंग्र जो के प्रसिद्ध लेखक चालंस लेम्ब के व्यक्तिगत 
निबन्धों ( 7७78078/] 78899 ) की कोटि में आते हैं। महादेवी की 
इन कहानियों में निबन्धात्मकता, कहानीपन, संस्मरणात्मकता, रेखाचित्र 
सभी की विशेषताएँ. एक साथ आग जाती हें--यह महादेवी की कहानियों की 
कलागत विशेषता है । 


महादेवी कवित्री हैं | अस्तु उनके गद्य पर कविता की भाषा का बड़ा 
प्रभाव है | काव्य की भाषा के समान ही उंनकी गद्य की भाषा भी अलंकृत 
है । उसमें चित्रोपमता तो गजब फ़री ही है, उसमें अपूर्व भावप्रवणता भी है । 
इस प्रकार महादेवी जी अपनी भाषा शेली तथा कला की दृष्टि से कहानी क्षेत्र 
में अपना विशेष स्थान रखती हैं । 





(२३ ) 
ठाकुर श्रीनाथरसिंह 


आप उस युग के साहित्यकार हैं: जब राष्ट्रीय जागरण एक देश. व्यापी 
संगठित आन्दोलन का विस्तार और व्यापकत्व ग्रहण कर रहा था। इस 
आन्दोलन .ने . साहित्य को भी प्रभावित किया था। हमारा गद्य साहित्य 
वस्तुत:ः.इसी की उपज है, यह हम पहले भी कह आए हैं। श्रीनाथसिंह .की 
रचनाओं में राष्ट्रीय जागरण का हो स्वर-गूज रहा है। यद्यपि कला को 
हृष्टि से आपके उपन्यास उतने गठे हुए और सुन्दर नहीं है, फिर. भी वस्तु- की 
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दैष्टि से उनका महत्व है। राष्ट्रीय जागरण के प्रभाव से मानव जीवन और 
समाज में नयी मान्यताएँ जन्म ले रही थीं; मनुष्य अपनी झ्रौर समाज की 
समस्याश्रों के नये समाधान खोज रहा था। आपकी रचनाएं उन्हीं नए 
समाधानों की खोज का परिणाम हैं। आपने कहानियाँ भी अनेक लिखी हैं 
आर उपन्यास भी | आपके “उन्यास हैं--जागरण?”, 'उलमन, 'प्रमावती” 
ओर '्रजामंडल” | सभी उपन्यासों में सामाजिक समस्यात्रों के साथ राजनी- 
तिक चेतना गुथी हुई है। किसी में राजनीतिक चेतना मूल और सामाजिक 
समस्याएं गोण और प्रांसगिक हो जाती है तो किसी में राजनीतिक समसस्‍्याएँ 
प्रसंगिक । आपने अपने नायकों को नए नेतिक आदश्श में ढाला है जो 
समाज सेवा का ध्येय लेकर चलते हैं । ४ 

आपकी भाषा बहुत सजीव और चरित्र चित्रण अत्यन्त मार्मिक होता 
है। समस्याओञ्रों के समाधान की गति के साथ चरिच में उत्थान-पतन का सुन्दर 
चित्रण हुआ हैं । 





( २४ ). 
अक्ञेष 
अज्ञय फ्रॉयड के मनोविश्लेषण-विशान, जिसका आधार जीवन में 

कुछ ढमित वासनाएँ होती हैं, और शअ्रग्न ज्ञी के कवि टी० एस० ईलियट और 
उपन्यासकार डी० एच० लारेनन्‍्स से प्रभावित लेखक हैं। यह प्रभाव उनकी 
कहानियों और उपन्यासों पर स्पष्ट दीख पड़ता है| अशेय उसी परम्परा के 
कलाकार हैं जिस परम्परा के कलाकार जोशी और वर्मा जी हैं। किन्तु 
उनकी अपेक्षा आपकी कला अधिक चुस्त और परिमाजित है। प्रवृत्ति वही 
है, उसका अधिक कलात्मक और पालिश्ड रूप इमें आपको रचनाओं में 
देखने को मिलता है। उन्होंने केवल दो उपन्यास-शेखर एक जीवनी” और 
नदी के द्वीप-ही लिखे हैं । पर उन दो उपन्यासों से ही बल्कि शेखर एक 
जीवनी! से ही आप अपनी मंजी हुईं भाषा और निखरी हुई कला के कारण 
हिन्दी साहित्य के सफल रचनाकारों की पंक्ति में स्थान पाने लगे हैं | 


शेखर एक जीवनी” का नायक शेखर स्वयं अपनी झात्मकथा कहता 

है। यह आत्मकथा कुछ ऐसी बन पढ़ी, जैसे मानसिक रोग से ग्रश्त कोई 
. रोगी किसी मनोवेशानिक डाक्टर को अपनी मानसिक अ्न्थियों के सुलकाव 
के . लिए. अपना जीवन इतिहास बतलाता है | शेखर अपने बालपन 
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से ही दमित मावनाओं का रोगी है। मरे हुए शेर को सच्चा शेर सेमककर 
उसमें भय समा जाता है और भयंकर भयंकर स्वप्न देखने लगता है ओर जब 
उसे मरे हुए शेर के रहस्य का पता चल जाता है तो उसका डर दूर हो जाता 
है। वह आरम्भ से ही अहमवादी और उद्धत है । मय तथा तेक्स भावनाओं 
से आक्रान्‍न्त और अपनी बुद्धि-परिचालित लीक पर चलने वाला युवक है | 
वह बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का है और समाज, धर्म, ईश्वर, नेतिकता 
सबके प्रति वह विद्रोह करता है, पर उसके जीवन में संयम और स्थिरता 
नहीं है | अस्तु उसका विद्रोह अराजकतावादी और समाज में उच्छु खलताओं 
को प्रश्नय देने"वाला हो जाता है | उसे न अपने ऊयरर आस्था है और न वह 
किसी के प्रति आस्था कर सकता है | उसमें स्नेह का पुट लेखक ने दिया है, 
पर वह स्नेह निरुददेश्य और आन्‍्तरिक घृणा से परिपूरित है। वह अनेक 
नारियों से प्रेम करता है पर उसे सामाजिक रूप देने में घबड़ाता है और 
. अन्त तक इसी इन्द्र में बना रहता है, ओर नारी मात्र से विमुख हो जाता 
है, फिर भी उनका संग नहीं छीड़ पाता । वह एक मानसिक रूप से रुग्ण 
व्यक्ति हैं। उसका विद्रोह एक प्रकार से मानसिक विक्ञषेप का रूप घारण कर 
कुश्ठित हो आत्मकेन्द्रित और अ्रन्तमु खी हो जाता है और वह “मनधुन्ना व्यक्ति 
बन जाता है, जो अपने आप हो अपनी कुए्ठाओं और मनोविज्ञान का विश्लेषण 
करता रहता है। अनोचित्य को विद्रोह का नाम देकर ओऔचित्य का जामा 
पहनाता है | अ्श य ने शंखर पर अपनी मानसिक कुण्ठाओं को आरोपित कर 
उसे लेखक के हाथ की कठपुतली बना दिया है | 

शेखर एक जीवनी जीवनी शैली में लिखा गया है। उपन्यास का 
कलेवर बहुत संक्षिप्त है | सारी कथा एक पात्र पर केरिद्रित है। जिसमें लेखक की 
प्रवृत्तियों के अनुरूप भावनाओं का विस्तृत विश्लेषण हैं। भाषा निखार और 
रचनातन्त्र की चुस्ती की दृष्टि से यह उपन्यास अनुपम है । इस उपन्यास के 
दो भाग प्रकाशित हो चुके हैं, तीसरे की प्रतीक्षा है । 


नदी के द्वीप अशय का दूसरा उपन्यास है।यह भी एक मनो- 
विश्लेषणात्मक उपन्यास है किन्तु इसका मनोविश्लेषण शेखर एक जीवनी!” 
की तुलना में हलका है। किसी मौलिक समस्या को लेखक ने इसमें भी नहीं 
लिया है| इसका नायक भुवन भी आत्मकुण्ठाओं से ग्रस्त एक अतिमानव है, 
शेखर की ही भाँति। वह आत्म प्रवंचना में ओर रेखा ओर गोरा से प्रणय 
व्यापार में हो जीवन की साथ्थकता समभता हैं। उसे जीवन में कुछ और 
काम हो नहीं दीखता | लेखक ने ईलियट और लारेंस की कविताश्रों के 


| १७२ | 


समावेश से उपन्यास में एक अतिरोमानी वातावरण-सुजन करने का प्रयास 
किया है और उसी में भवन, गौरा और रेखा ऊब ड्रब रहते हैं। यह शेखर 
एक जीवंनी के समान प्रौढ़ रचना नहीं बन पाया है। भाषा भी इस उपन्यास 
की उतनी सशक्त नहीं है। द 

आपकी कद्दानियों के संग्रह हैं--/विपथगा, 'परम्परा!, 'कोठरी की 
बात और 'जयदोल | आपकी कहानियों में मानव की भावनाओं का शुद्ध 
मनोवैज्ञानिक चित्रण कम है, फ्रायडवादी मनोविश्लेषण अधिक और पात्र 
शंखर और भुवन की ही भाँति मानसिक विकारों से अस्त; जिनके जीवन की 
कोई न कोई दमित भावना ही जाने-अ्रनजाने उनके समस्त क्रिया-कलाप 
की संचालिका बनती हैें। आपकी कहानी-कला में सांकेतिकता अपूबव हैं 


झौर कला तथा भाषा की दृष्टि से हिन्दी साहित्य में अपना गौरवमय 
स्थान रखती हैं । 


( २४ ) 
यशपातत्ष 


यशपाल हिन्दी साहित्य के एक समथ साहित्यकार हैं। आपने प्रेमचन्द 
की ही भांति व्यापक और विशाल जन-जीवन को अपने उपन्यासों और 
कहानियों में समेंट कर उनसे प्रगतिकामी चेतना की आभा विकीण की है | 
आप प्रेमचन्द और जैनेन्द्र जैसे उत्कूश कलाकारों की कोटि में आते हैं; किन्तु 
उनसे आपकी चेतना, प्रवृत्ति और कला भिन्न है। प्रेमचन्द ने यद्यपि व्यापक 
: राष्ट्रीय चेतना को अपना आधार बनाया है, पर उनमें उतनी सजगता और 
समाज के वर्ग वेषम्य को समभने की उतनी पैनी अन्तद्व ष्टि न थी जैसी यशपाल 
में है। कुछ समय का भी तकाजा है। यशपाल का उद्धव ऐसे काल में हुआ जब 
संपंमाजिक वर्ग वेषम्य और अन्तर्विरोध बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं और एक 
नया वर्ग समाज व्यवस्था की नूतन चेतना की मशाल लिए अलमबरदार के 
रूप में आगे बढ़ रहा था। सामाजिक संघर्ष में और भी जुकारुपन और तीत्रता 
आा गई है। यही अन्तर प्रेमचन्द और यशपाल के साहित्य में पड़ गया है 
अन्यथा दोनों ही समथ कलाकार हैं |. जैनेन्द्र में 'दष्टि-पथ' की व्यापकता तो है 
पर क्षेत्र और समस्य।एँ सीमित है, जब कि यंशपाल के दृष्टि-पथ, क्षेत्र और 
'समस्थाओं में भी व्यापकता है। जैनेन्द्र की कला में कसावट ओर सृूक्षमता है 
यशुपाल की कला में विस्तार। यशपाल अपने पात्रों और वर्शनों में बिस्तार 
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से रंग भरते हैं और उसके हर. पहलू को स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं 
जब कि जैनेन्द्र सांकेतिक रंगों से ही श्लौर कभी मात्र रेखाओं से ही काम 
निकाल लेते हैं। फिर भी उनकी कला की यह विशेषता है कि उसमें दुरुदता 
ओर उल्लनकन नहीं आरा पाती। यशपाल एक यथार्थवादी सजग कल्लाकार की 
निस्संगता और संयम के साथ वर्तमान समाज की जर्जर रुढ़िगत मान्यताशञ्रों 
के थोयेपन और उनसे प्रसूत सामाजिक विकारों का चित्रण कर मानव-मन में 
इस सब को पलटने के लिए उद्यत होने की प्रेरणा और शक्ति फूँकते हैं। 
प्रेमचन्द के यथार्थ पर आदर्श हावी रहता था पर आपका यथाथ उससे मुक्त है 
और संधर्षशील मानव युग-परिस्थितिश्रों से जूकता अडिग रह अपना मार्ग 
गढ़ता चलता है, जो नया मा है | उसके संघर्ष से नये मार्ग का आलोक 
फूटता है, उसे किसी आदर्श को कल्पना नहीं करनी होती | यदि कोई आदश 
है जो सम्बल बनता है तो वह है मानव की समानता, शोषण का अन्त और 
मानव को मानव समझभना। आपके उपन्यासों में रोमान्स होता है। 
क्या बिना रोमान्स के जीवन संघ नहीं है | और क्‍या हर 
संघर्ष में रोमान्स होता हो है ? बात ऐसी नहीं है। आज जब एक 
नई आर्थिक व्यवस्था का संघ चल रहा है तो समाज तथा प्रेम आदि की 
नई मान्यताओं का भी संघर्ष चल रहा है। यशपाल आशिक संधर्ष को तो 
नई चेतना की अनुरुपता में चित्रित कर पाए हैं पर प्रेम पक्ष का चित्रण पूं जी- 
बादी समाज के प्रेम के रूप में ही चित्रित कर पाये हैं। यह उनके उपन्यासों 
की बड़ी कमजोरी है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। अस्तु आप 
उपन्यासों तथा कहानियों में नग्न रोमान्स के चित्रण कर उसे मनोरंजक बनाते 
हैं । यदि इन नग्न चित्रों को उनसे निकाल दिया जाय तो हमारा विचार है 
: कि उनके उपन्यास आज के युग संघर्ष के अग्रदूत बन सकते हैं। “दादा कामरेड” 
में यही कमजोरी है। आपके उपन्यासों में एक और कमजोरी है, बह यह कि 
आपने सवंहार! के संघर्ष का जो चित्रण किया है वह बौद्धिक अधिक हो गया 
 हैं। यह दोष इस युग के इस चेतना के सभी कलाकारों में है। इसका कारण 
है उस वर्ग से दूरी का नाता जिस वर्ग का वे चित्रण करते हैं। आपके नायक 
' अधिकतर मध्यवर्ग के बुद्धिजीवी होते हैं, जो मज्ूर संघ में भाग लेते हैं। 
' दिशद्रोही” के खन्ना साहब ऐसे ही चरित्र हैं। वे कानपुर में मजदूरों का आन्दोलन 
करते हैं पर प्रेम उनका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता । कला की दृष्टि से यह एक 
सशक्त ओर सुगठित उपन्यास है | (दिव्या! एक ऐतिहासिक उपन्यास है| हस 
उपन्यास में बौद्धघर्म का ह्वास, आह्मणत्व की पुनः प्रतिष्ठा और उनके घडयन्त्रों 
और कुचालों के मध्य में पड़ी नारी करो चित्रित किया गया है। सामन्ती व्यवस्था 
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में वह किस तरह समर्थ की वासना पूर्ति का एक साधन मात्र है । इस उपन्यास 
को कथा ऐतिहासिक वातावरण में कह्प्रनाप्रसूत है। उपन्यास में ऐतिहासिक 
वातावरण का दछजन दिव्य हुआ है | “मनुष्य के रूप” में लेखक ने एक साथ 
मनुष्य के विविध रूपों को अंकित किया है। पर बह अंकन एकांगी है। पूँजी- 
वादी समाज में प्रेम एक व्यवसाथ बन जाता है और नारी का रूप क्रय विक्रय 
की वस्तु | सामन्‍्ती समाज में भी नारी का यही रूप था, पर पूजीवादी समाज 
में उसे नारी स्वातन्त्र का आवरण देकर और पोलिश्ड बना लिया गया है| 
(दिव्या! और “मनुष्य के रूप! इन दोनों व्यवस्थाओं में नारी के स्थान का ऐसा ही 
ग्रंकन हैं। इनके अतिरिक्त पार्टी कामरेड” आपका एक छोटा 3 पन्‍यःस है जिसमें 
नेवी विद्रोह का तथा अँग्र जी दमन और जनते के प्रतिरोध का चित्रण है । 


कहानीकार के रूप में भी यशपाल सफल कलाकार हैँ | उनकी 
कहानियों के लगभग दस संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं--“थ्रभिशाप), “वो दुनियां , 
ज्ञानदान!, पिंजरे की उड़ान), तिक का तूफान, भस्मावृत चिनगारी”, फूलों 
का कुर्ता, 'धम युद्ध, उत्तराधिकारी? और “चित्र का शीषक |” कहानियों में 
यशपाल ने मानववादी परम्परा को नयी चेतना के प्रकाश में आंका है ओर 
मानव को युग-कदम से निकल कर चमकते प्रकाश में आने का सन्देश 
दिया है, जहाँ वह नई दुनियाँ गढ़ने का माग ढ्वॉँढ़ सके । कहानियों की कथा- 
वस्तु, चरित्रचित्रण तथा भाषा शैली प्रौढ़ और परिमार्जित हैं। उन्होंने 
अपनी कहानियों में व्यक्तिगत तथा समाजगत जीवन की मौलिक समस्याओं 
का यथार्थ अंकन किया हैं और समाधात अपनी ओर से न देकर कथा- 
संघटन एवं विकास से तथा कहानी में चित्रित संघर्ष से स्वतः स्पष्ट होता 
चलता है। उन्होंने अपने उपन्यातों तथा कहानियों में आज के युग की सामा- 
जिक एवं राजनीतिक तथा व्यक्ति के जीवन की समध्याओं को माक्संवादी 
ढंग से सोचा है ओर नये संघर्षशील मानव का रूप प्रस्तुत किया हैं। उनमें 
मनोभावों और मनोगत इनन्‍्द्"ों का भी चित्रण और विश्लेषण हैं पर अज्ञेय 
आर जोशीजी की तरह क्रायड के मनोविश्लेषण विज्ञान के आधार पर नहीं | 
वह तो केवल सामाजिक वेंप्रम्य और उससे प्रसूत परिस्थिति जन्य मानव 
मनोभावों का इन्द्वात्मक रूप दिखाकर उसे सामाजिक वेषम्य का अन्त करने 
की प्रेरणा देते हैं। उनकी कहानियों की भाषा शैली अत्यन्त हो परिमार्जित 
एवं प्रांजल हैं। यशपाल हिन्दी के उच्चकोटि के उपन्यासकार तथा 
कह्ानीकार हैं । 


|. १७४ है 
.. (5३) 
उवेन्द्रनाथ 'अश्कः 


अश्क एक यथाथवादी उपन्यासकार और -कहानीकार हैं और प्रेमचन्द 

तथा यशपाल की परम्परा में आते हैं। आपका पहला उपन्यास है सितारों 
का खेल | उसमें एक प्रेम कहानी है जो असाधारण है। उसकी नायिका लता 
जीवन भर प्रेम में असफल रहती है। वह एक आधुनिक शिक्षिता लड़को का 
प्रतीक चरित्र है जो प्रेम के रूमानी काल्पनिक विचारों में रहती है और 
आत्मिक प्रेम की, अपेज्ा रुमानी प्र म में ही विभोर रहती है। वह वंशीलाल 
जो निधन है की उपेक्षा कर जगत से प्र म करती है, जो उसे प्रेम के रुमानी 
सब्ज बाग की सेर कराता है और फिर छोड़ जाता है “जैसे रस गंध लेकर 
भोंरा! | वंशीलाल लता को सच्चा प्रेम करता है और प्रेम प्रदर्शन में लता 
की छुत से कूद पड़ता है। उसके हाथ पेर बेकार हो जाते हैं। लता मानवता 
के नाते उसके साथ सहानुभूति दिखाकर उसका उपचार कराती है और 
ग्रपना रक्तदान देती है| वह बच जाता है| पर लता उसे प्रम नहीं कर पाती 
भले ही उसे लेकर तीर करने जाती है ओर एक डाक्टर से प्रेम करने लगती 
है और वंशीलाल को जहर देकर मार डालती है। उसका प्रेम वैभव की वासना 
वाला प्र म है | “गिरती दीवारों में लेखक रुमानी कहानी के क्षेत्र को छोड़कर 
घोर संघर्ष की कद्दानो ग्रहण कर ता है और मध्यवर्ग के एक ऐसे युवक का चित्रण 
करता है जो वर्तमान समाज व्यवस्था-जन्य परिस्थितियों से जूकता है। “चेतन' 
एक अडिग संघर्ष शील चरित्र हैं जो मध्यवर्ग के संघर्ष का प्रतीक है। 
संघर्ष में. उसकी चेतना और भी प्रखर होती जाती है और चेतना 
की- प्रखरता के साथ संघष् भी तीव्र होता जाता हैं| इस उपन्यास में मध्यवर्ग 
के जीवन का सुन्दर और यथार्थ चित्रण है| मध्यवर्ग में किस प्रकार कुसंस्कार 
श्र जघन्यताएँ. तथा अप्तानवीयता घर करती जा रही है और दूसरी ओर 
भावी विद्रोह के बीज भी उसी में अंकुरित हो रहे हैं; यही है संक्षेप में इस 
कहानी की थीम जिसे लेखक ने बड़ी सफलता मे चित्रित किया हैं| कला की 
, दृष्टि से भी उपन्यास प्रौढ़ है। संघर्ष शील चेतन; उम्र कठोर शराबी पिता 
शादी राम, त्याग सेवा, ममता की मूति पर आत्मभीरु माँ लज्जावती, स्नेहशीला 
नीला, सरलदृदया चन्दा, धूत॑ं वैद्यराज रामदास मध्यवर्ग के विभिन्न प्रतीक 
पात्र हैं। अश्क के पात्रों में प्रतीकात्मकता को व्यापकता अपूर्व हैं। आपका 
. तीसरा उपन्यास है “गरमराख' | इस उपन्यास में भी मध्यवर्ग का चित्रण 
है। जिस प्रकार प्रेमचन्द आमौण जीवन और किसान वर्ग के प्रतिनिधि 
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कलाकार थे, उसी प्रकार अश्क को नगर जीवन के भध्यवर्ग का प्रतिनिधि 
कलाकार कहा जा 'सकता है। “गरमराख'” में मध्यवर्गीयः समस्याञ्ओं का तथा 
संघर्षों का सुन्दर अंकन है | पे क्‍ 

अश्क” के उपन्यासों में कथागठन सुन्दर हुआ हैं। कहानी चरित्रों 
ओर अभीष्ट को स्पष्ट करती तीत्र गति से अग्रसर होती है। उसमें स्वतः 
प्रवाहइशीलता है | मात्रा परिमारजित और सजीव हैं। भावों और वातावरणों 
के सजीव चित्र उपस्थित करने में सक्तम हें ! 

ख्रश्क' की कहानियों में भी सामाजिक विषमता जन्य मध्यवर्गीय संघष, 
जो राजनीतिक और सामाजिक भी है, चित्रित हुआ हैं। यह, संघर्ष बहुक्षेत्रीय 
हैं जो एक साथ राजनीति, समाज, सम्यता-संस्कृति की मानवताओं, धर्म आदि 
में चलता हैं । अम्तु आपकी कहानियाँ बहुक्षेत्रीय हैं और उनमें समस्याएँ भी 
बहुत हैं । कहानीकार के रूप में अश्क' एक समर्थ यथाथंवादी कहानीकार हैं | 
सांकेतिकता और प्रतीकात्मकता आपकी कहानीकला की सबसे बड़ी विशेषता 
है । आपकी कहानियों में वातावरण तथा परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण है । 
उनके पात्र असाधारण परिस्थितियों में भी अपना मार्ग बनाते हुए आगे बढ़ते 
जाते हैं, कुकते नहीं, टूट भले जायें। इस संघणे यात्रा में हो उनकी मानवोचित 
दुबलताओं ओर शक्तियों का चित्रण होता हैं ओर चरित्र के उत्थान-पतन 
का चित्र प्रस्तुत हुआ हैं | 

आप हिन्दी में लिखना आरम्भ करने से पहले उदू के लेखक थे, और 
जाबी में भी आपने लिखा है| इसलिए आपकी भाषा पर इन दोनों भाषाओं 
का पर्याप्त प्रभाव है | उदू के शब्दों का बड़ा सरस प्रयोग आपने किया है 
जिंससे भाषा में सजीवता और बढ़ गई है। पंजाबी प्रयोग भी आगए हैं जो 
अवश्य खटकते हैं | मुदहाविरों का प्रयोग आपने खूब किया है। _प्रेमचन्द्‌ के 
बाद मुद्दाविरों का सुन्दर प्रयोग करने वाले साहित्यकारों में आपका स्थान 
अग्रिम है | 

आपको कहानियों के संग्रह हँ--“पिंजरा', 'कालेसाहब', जुदाई की 
शाम का गीत, छींटे और “बेंगन का पौधा । “दो धारा” कहानी संग्रह में 
उनकी तथा उनकी श्रीमती कौशल्या अश्क” लिखित कहानियाँ संग्रहीत हैं । 


[! शछ७ )] 
( ५२७ ) 
ड्रा० रागय राधव 


रांगेय राघव हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासक्ार और कहानीकार हैं। 
आपने सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार की कहानियाँ और उपन्यास 
लिखे हैं | ऐतिहासिक उपन्यासकारों में आपका स्थान महत्त्वपूर्ण है। बृन्दावन- 
लाल जी वर्मा ने ऐतिहासिक क्षेत्र से जहाँ भारतीय इतिहास के उन गो रवशाली 
पात्नों और घटनाओं को अपने उपन्यास का आधार बनाया है, जो आज भी 
हमें राष्ट्रीय उत्थान में प्रेरणा प्रदान करते हैं य। जिनके द्वारा हम अपने देश 
की संस्क्ृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहाँ रागेय राघव ने अपने ऐतिहासिक 
उपन्यासों में मानव विकास की सामाजिक पृष्ठभूमि, विभिन्न ऐतिहासिक विकास- 
चरण के मानद-अन्तरभावों, उनकी मान्यताओं, विश्वासों और सामाजिक 
व्यवस्थाञ्ं तथा प्राचीन सामाजिक अन्तर-विरोधों से ओपन्यासात्मक अध्ययन 
के द्वारा विभिन्न युगों के मानव को समभने में हमारी दृष्टि को एक दिशा 
दी है, एक प्रकाश दिया है। आपके ऐतिहासिक उपन्यास_हें--भु्दों का 
टीला', प्रतिदान, 'चीवर, अंधेरे के जुगनू ; (राणा की पत्नी | 'मुर्दों का टीला' 
में लेखक ने ईसा से लगमग ३५०० वर्ष पूर्व की मोहन-जो दाड़ो की सभ्यता, 
जो आरयों की सम्यता से पुरानी सभ्यता थी, का तथा तत्काज्नीन समाज और 
दास प्रथा का चित्रण किया है। प्रतिदान में महाभारत कालीन ब्राह्मण-क्षत्रिय 
इन्द्र का दोणीचाय के माध्यम से वर्शन है ओर वर्णाश्रम धर्म-जनित तत्कालीन 
विष्मता का चित्रण हैं। 'चीवर' हृषवर्धन एवं राजश्री युगीन उपन्यास है और 
सामन्‍्ती हास की परिस्थितियों का वशन करता है । अंधेरे के जुगनू! में लेखक 
ने महाभारत युद्ध के बाद और बुद्ध से पूर्व के भारत के प्रायः अन्धक।र- 
पूण इतिहास को उपन्यास को विषय वस्तु बनाकर तत्कालीन 
सामाजिक एवं राजनेतिक जीवन--गणतन्त्र, राजतन्त्र और वर्ण॑व्यवस्था 
के आन्तरिक और बाह्य संघर्ष पर इसको रचना की है | उस काल पर लिखा 
जाने वाला हिन्दी का यह प्रथम ही उपन्यास हैं। 'राणा की पत्नी महाराणा 
की पत्नी के माध्यम से अकबर--युगीन भारत की राजनेंतिक एवं सामाजिक 
परिस्थिति का चित्रण प्रस्तुत करने वाला उपन्यास हैं। इन ऐतिहासिक 
उपन्यासों के अतिरिक्त लेखक ने औपन्यासिक कलेव र में कुछु ऐतिहासिक जीवनियाँ 
भी लिखी हैं--देवकी का बेटा ( श्रीकृष्ण); यशोधरा जीत गई” ( गौतम बुद्ध ); 
“'लोई का ताना' (कबीर ); (रतना का बात . ( तुलसीदास ); और “भारती 
का सपूत! ( भारतेन्दु हरिश्चस्ध )। ऐतिहासिक्र पुरुषों को जीवनियों को 
उपन्यास-बद्ध करने का यह सफल प्रयास हैं। इनमें लेखक ने कृष्ण, बुद्ध, कबीर, 


[ रछदे | 


तेथा तुलसी की विचार धारा तथा समाज साहित्य या धर्म में उनके स्थान पर 
अपना दृष्टिकोण रखा है | ९ 

लेखक के सामाजिक उपन्यास हैं--धरोंदे'/ “विषाद मठ”, 'पराया!,, 
“उबाल, काका; हजूर), ,सीधा साधा रास्ता', अधूरा किला । “रोदिं! 
कालेज जीवन पर लेखक का प्रथम उपन्यास है। 'विषाद मठ में बंगाल की 
अकाल-जनित स्थिति का सजीव मार्मिक चित्रण है | उबाल” तथा-कथित 
सभ्यता और संस्कृति तथा वाह्य चमक-दमक की पोल खोलने वाला उपन्यास 
है। काका! तीर्थ स्थान के मध्यकालीन विश्वासों का हास, हिन्दू समाज की 
रूढ़िवादिता, मनुष्य के नवयुगीन आत्मसम्मान तथा सामाजिक“ विषमताओं के 
प्रति संघर्ष-भावना की प्रेरणा का उपन्यास है। हुजूर” कुत्ते की आत्मकथा 
के माध्यम से अँग्र जी दासता से भारत की मुक्ति के अन्तरिम-कालीन समाज 
की विषमताश्रों पर वब्यंगात्मक चित्र है। कुत्ता शासक वर्ग के चाहुकारों 
का व्यंग प्रतीक हैं। इस उपन्यास में पल्लायनवादी कला का भी असामाजिक 
_ रूप दृष्टिगोचर होता है। “सीघासाधा रास्ता उपन्यास भगवतीचरण वर्मा 
के “ढ़े मेढ़े रास्ते! का उत्तर है। वर्माजी के पात्न ही इस उपन्यास के पात्र हैं, 
ओर उस उपन्यास कौ कथान्वस्तु का वहीं से आरम्म होता है जहाँ 
टेढ़े-मेढ़े रास्ते! की कथा का अन्त होता है। जहाँ वर्माजी ने अपने उपन्यास में 
व्यक्तिवाद को उभारा है, वहाँ रांगेय राघव ने अपने उपन्यास में समाज और 
व्यक्ति को सापेज्ष दृष्टिकोश से देखा है । अधूरा किला! लेखक द्वारा राजस्थान 
के गाँवों में रहने वाली निम्न जाति लेट के जीवन को लेकर लिखा गया 
उपन्यास है, जिसमें रजवाड़े की स्थिति तथा विभिन्न संस्कृतियों की विवेचना 
पात्रों के द्वारा ही वर्णित है| यह रांगेय राघव का प्रायः कला 
की दृष्टि से सबसे मेंजा हुआ और श्रेष्ठ उपन्यास है | 

लेखक के पाँच कहानी संग्रह भी--“साम्राज्य का वैभव”, “समुद्र का फेन!, 
“औँगारे न बुके!, (इन्सान पैदा हुआ! और 'ऐयाश मुर्दे! प्रकाशित हो चुके हैं । 
इन संग्रहों में लेखक को ऐतिहासिक, सामाजिक एवं राजनेतिक कहानियाँ 
संग्रहीत हैं; जिनमें राजकुल से लेकर मध्यमवर्ग तथा निम्न मध्यमवर्ग एवं जनता 
के विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों के पात्रों के जीवन और उनकी समस्याश्रों का 
सजीव यथा चित्रण हुआ है | ऐटिहासिक कहानियों की भाषा अधिकाँशतः 
संस्कृत गभित है, किन्तु अन्य कहानियों की विषयानुकूल 


तूफानों के बीच' लेखक का बंगाल के अकाल पर आँखों देखा वर्णनपूर्ण 
रेखाचित्र है जो हिन्दी साहित्य में अपना अनूठा स्थान रखता है | 
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कब 


(रू ) 
अमृतलाल नागर 


अम्ृतलाल नागर संवादों के शिल्पी, घरेलू जीवन के कुशल चित्रक, 
कथागठन में माहिर, मनुष्य के अन्तरविरोधों को उभाड़ कर उसकी इुबंलताओं 
पर करारे व्यंग करने वाले तथा मनुष्य की मूखंताओं का गम्भीरता के साथ 
मजाक उड़ाने वाले निम्न वर्ग, मध्यवर्ग तथा अभिजात्य वर्ग की विषम 
परिस्थितियों एवं उनकी संस्कृति के सफल और कुशल चित्रकार हैं। अ्रभिजात्य 
वर्गीय नवाबों के जीवन के खोखलेपन और उनकी मुलम्मा चढ़ी संस्कृति और 
सभ्यता का नागर ने अत्यन्त ही सजञ्जीव एवं सत्य चित्रण प्रस्तुत किया है| 
आपने अपने उपन्यासों और कहानियों में जिस स्थान की कथा ली है वहाँ 
का चित्रण अत्यन्त ही सजीव, स्वाभाविक एवं सत्य किया है। भाषा में भी 
स्थानीय बोलचाल का पुट लाकर उसे और भी स्वाभाविक्र बना दिया हे | 
आगरे ओर लखनऊ की बोली के स्लेंग का सुन्दर रूप उनके उपन्यासों में मिलता 
है ।सेठ बॉ के मल” में अगगरे के एक मुहल्ले गोकुलपुरे का हू-बन्ह चित्रण मिलता 
है यहाँ तक कि बोल-चाल का ढंग भी । इस पुस्तक में उच्चवर्ग के खोखलेपन 
का चित्रण है । े 


कहानियों में नाटकीयता है। दृश्य चित्रण तथा पात्रों की भावमभंगी के 
चित्रण से वर्णन में नाटकीयता का अपूर्व गुण आ जाता है। आपको इस शेली 
पर सिनेमा का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है । 

आप वर्तमान लेखकों में हास्य और व्यंग के उत्कृष्ट कलाकारों में स्थान 
रखते हैं | आपके हास्य और व्यंगों में गाम्भीय होता है और उनके द्वारा 
जीवन की किसी गम्भीर समस्या पर तथा जीवन के गम्भीर पहलू पर प्रकाश 
पड़ता है | हास्य और व्यंग साध्य नहीं अपितु साधन है जो जीवन के खोखले- 
पन॑ को उद्घाटित कर मन में उद्दलन और अआलोड्न उत्पन्न करने की शक्ति 
रखते हैं। सूखती नदियाँ, नवाबी मसनद', बूँद और समुद्र” आपके सुन्दर 
कहानी संग्रह और उपन्यास हैं| 

भाषा में उदू के शब्दों का सुन्दर प्रयोग हुआ है किन्तु उससे हिन्दी की 
स्वाभाविकता में कोई बाघा नहीं पहुँचती | 


) 
| श्छ्ह !' 


| श्द्ू० | 
ह ह 
( २६ ) 
हे 
गागाजु न 
नागाजु न ने प्रमुख रूप से ग्रामीण जीवन का चित्रण अपने उपन्यासों 
में किया है। प्रेमचन्द ने ग्रामीण जीवन की यथार्थ काँकी अपने उपन्यासों में 
प्रस्तुत की थी | उनके उपन्यासों में एक सत्य था। नागाजु न ने उसमें सरसता 
का समावेश किया है | किन्तु ग्रामीण जीवन की वह उदात्तता जो प्रेमचन्द के 
उपन्यासों में है नागाजुन के उपन्यासों में नहीं आ पाई। प्रेमचन्द ने 
हासोन्मुख भ्रामीण जीवन में जुकारु मानवता का चित्रण किया है जो किसान- 
बर्ग की अपनी चिरसंचित विरासत है। नागाजुन ने जब ग्रामीण जीवन का 
चित्रण करना आरम्भ क्रिया उस समय तक वर्तमान व्यवध्था ने ग्रामीण जीवन 
की रही-सही उदात्तता को भी समाप्त कर दिया था अर्रैर उसी यथार्थ को 
नागाजुन ने ग्रहण किया है।अस्तु इनके उपन्यासों में वह उदाचता नहीं 
ञआापाई है। 


आपने अब तक ग्रामीण जीवन पर चार उपन्यास लिखे हैं और चारों 
में प्रायः ग्रामीण-मस्तिष्क का क्रमिक विक्रास दिखाया गया है। 'रठिनाथ की 
चाची में ११-१२ वर्ष तक के बालक का विकास चित्रित है। 'बलचनवाँ 
यह विकास १२-११ वष के बालक से आरम्म होता है। “बाबा बटेश्वरनाथ 
में बट वृद्ध को केन्द्र मानकर कथा का ताना-बाना बुना जाता है। एक ग्रामीण 
गाँव से शहर में आता है। शहर में आकर उसकी क्‍या प्रतिक्रिया होती है 
आर वह नगर जीवन से सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाता, अ्रतः लौट कर गाँव 
चला जाता हैं। यही इस उपन्यास की मूल कथा है| नागाजु न ने गाँव में जन्म 
लेने वाले एक नये किसान का, जो अपने अधिकारों के लिए. संघर्ष करता है 
चित्रण क्रिया है | किन्तु उस चित्रण में गहराई और उदात्तता की कमी है, 
इसी कारण आमीण जीवन के आपके उपन्यास प्रेमचन्द के उपन्यास्तों के समान 
ग्रामीण जीवन के प्रतिनिधि उपन्यास नहीं बन पाए.। फिर भी ग्रेमचन्द की 
चेतना के आगे एक कदम बढ़ाने का प्रयत्न आपके उपन्यासों में इमें दिखाई 
पढ़ता है जिसे सफलता से निबाहने के लिए. नागाजुन का कलाकार सचेत 
प्रतीत होता है । 

.. भाषा में स्थानीय शब्दों और स्लेंग का प्रयोग हैं। स्थानाय संस्कृति 
रोति-रिवाज और विश्वासों का भी सजीव चित्रण आपके उपन्यासों में हुआा 
हैं। आप कवि भी हैं । कवि की अपेक्षा आप उपन्यासकार अधिक सफल हैं | 
इसमें सन्देद नहीं | भाषा आपकी सरल और स्वाभाविक है । 


| श्थयर 
“नई पोौध” नागाजुन का नया उपन्यास है, जिसमें मैथिली 
ब्राह्मणों के पेशेवर दामादों की कुरुचिपूर्ण--नहीं जधन्य--कहानी को 
यथार्थ के ढाँचे में ढाला है | ,एक बूढ़ा चोदह वर्ष की बालिका से 
पाँचवा विवाह करना चाहता है। गाँव के थुवक-वर्ग इससे क्षुः्य हो उठते 
है और उसका विरोध करते हैं। परिडतों की जघन्यता और तरुणों के 
नवीनता मूलक विद्रोह का संघष उपन्यास को यथेष्ट सजीवता प्रदान करता है | 
भाषा मेथिजञों शब्दों कु मिलावट से सजीव हो उठी है। कथोपकथनों 
पात्रोचित अनेकरूपता है अ्रमचन्द की परम्परा नागाजुन उपम्यासों में फिर 
सेकरबरटे लेने लगी है ।.५ 59 
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( ३० ) 
उदयशुंकर भट्ट 


उदयशंकर भट्ट हिन्दी के प्रतिष्ठित कवि और नाटककार हैं | आपने “वह 
जो मैंने देखा और “नए मोड़” उपन्यासोंकी रचना कोहै। “वह जो मैंने देखा' 
विषय-वस्तु की दृष्टि से शरतबाबू के ओ्रीकान्त' के अधिक निकट और शैली की 
दृष्टि से अशय के शेखर एक जीवनी के निकट है। उस उपन्यास के पात्र 
रोमेन्टिक जीवन व्यतीत करने की अदग्य लालसा से ग्रसित हैं; तर लेखक 
प्रग-पग पर अपने पात्रों की इस लालसा की पूर्ति के लिए सजग प्रतीत होता है 
कौर वह कथा को ऐसी मोड़ देकर उसके लिए अवसर प्रदान करता चलता 
है | इससे कथा-गति में एक क्ृत्रिमता सी आ गईं है। उपन्यास में ओ्रीकान्ता 
की सी उदात्तता नहीं आ पाई है। शेली आत्म कथात्मक है । उपन्यास का 
नायक श्रजय आप बीती स्वयं कहता है। बीच-बीच में आ्रात्म विश्लेषण भी 
करता चलता है । 

ध्तये मोड़” में मध्यवर्गीय जीवन की क्रान्तिकारी भावनाओं का 
चित्रण है। इसमें राजनीतिक समस्याञ्रों को लिया गया है। वातावरण 
प्रटनाओं और स्थितियों का व्शन कहीं-कहीं झस्वासाविक और अतिरंजित सा 
लगता है | 

भाषा-शैली की दृष्टि से दोनों उपन्यास सुन्दर हैं। उनमें काव्यमयी 
कल्पना की अपेक्षा यथाथ चित्रण अधिक है | उपन्यास-कला तथा भाषा की दृष्टि 
से श्राप सफल हैं | यद्यपि उसमें विशेष मौलिक नवीनता नहीं है फिर भी कलात्मक 
ग़ढ़न तथा कथन-चातरी को विशेषता है । विशेषकर अपाने परम्परागत कल्ला 


[ श्र 


उपकरणों को ही अपनाया है। भाषा में काव्यमयता और प्रांजलता है। 
जीवन के संधर्षों का चित्रण करने का भी प्रयास किया गया है| किन्तु उस 
चित्रण में लेखक अपने आग्रहों से ऊपर नुहीं उठ पाया है | 


(३१ ) 
भगवती प्रसाद बांजपेयी 


बाजपेयी जी हिन्दी के एक माने हुए और सफल उपन्यासकार तथा 
कहानीकार हैं। आपके उपन्यास हैं--'प्रेम पथ”, ललिता, पिंपासा), 'पतिता 
की साधना, दो बहिनें, “निमन्त्रण”, गुप्त घना, चजञ्ञते चलते! आदि। 
व्रिम पथ में वासना और कत्तव्य का सुन्दर अन्तद्व न॒द्न चित्रित हुआ है। 
वासना के विविध रूप इस उपन्यास में दिखाए गए है। यह एक आवदशंवादी 
उपन्यास है जिसमें चरित्र का पतन से उत्थान दिखाया गया है। पिपासा में 
भी प्रेम और कतंव्य का चित्र है |शकुन अपने पति के प्रति कत्त व्य का निर्वाह 
करते हुए भी मास्टर कमलनयन से प्रेम करती है।पर इससे उसकी पति 
परायणता में कोई अन्तर नहीं आ पाता । पर मन में एक अशारिति उत्पन्न हो जाती 
है और कमलनयन के प्रति अपने प्रेम को वह स्व ही सहन नहीं कर पाती 
्रौर आत्म हत्या कर लेती है।“पतिता की साधना' में लेखक ने विधवा 
नन्‍दा ओर हरी के परस्पर प्रेम को साधना के आदश का जामा पहनाया 
है| दो बहिने! में दो बहिने एक साथ एक ही व्यक्ति ज्ञान प्रकाश से प्रेम 
करती हुई दिखाई गई हैं। इस कहानी पर फिल्म टेकनीक का प्रभाव है। 
“निमन्त्रण” की कथा के सन्बन्ध में लेखक ने स्वयं यह दावा किया है कि इसमें 
जी कुछ कहा गया है वह सब सच्चा और यथार्थ है, इसके सभी पात्र 
महात्वाकांक्षी, और कल्पना लोक के जीव हैं, सभी पात्र लेखक के हाथ: 
की कठ पुतली हैं | फ्रायड के मनोविश्लेषण का भी आप पर थोड़ा सा प्रभाव 
है, पर उसका कलात्मक निर्वाह आप नहीं कर सके हैं | 


कहानियों के सम्बन्ध में भी यह कहना ही सत्य होगा कि आपने चरित्र 
प्रधान मनोविश्लेषणामक कहानियाँ लिखी है। आपकी भाषा बोल-चालं की 
सरल, पर साहित्यिक और प्रांजल है | 


| रेदरे | 
( ३२ ) 
राहुल सांक्ृत्यायन 


राहुल का महत्व हिन्दी उपन्यास और कहानी क्षेत्र में टेकनीक के कुछ 
नये प्रयोगों के कारण हैं | उन्होंने अनेक उपन्यास लिखे हैं | जिनमें रोमांचकारी 
ऐतिहासिक, सामाजिक-राजनीतिक सभी प्रकार के हैं। उनके उपन्यास हैं-- 
'बीसवीं सदी”, “जादू का मुल्क”, भागों नहीं बदलो”, 'सोने को ढाल”, “जीने 
के लिए?, “सिंह सेनापति), 'शेतान की आँख “जय योधेय आदि और अनेक 
उपन्यासों का अनुवाद किया है | 'सिंह सेनापति' में उपन्यास लिखने की एक 
नितानत नई टेकनीक का प्रयोग किया गया है। वह एक ऐतिहासिक उपन्यास 
है | ऐतिहासिक वातावरण में उसकी कथा की कल्पना लेखक ने की है | प्राचीन 
गणशुराज्यों की सभ्यता और संस्कृति को इसमें दर्शाया गया है। इस उपन्यास 
का आरम्म लेखक एक कल्पित खोज से करता है कि उसे एक स्थान 
पर जमीन से कुछ ई टे प्रात हुई और उन पर ही यह कथा वर्शित की | वह 
इंटे लेखक ने पटना म्यूजियम में रखदी हैं | यह सारी कपोल कल्पना है ओर 
ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का हिन्दी में एक नया ढंग है जिसे फ्रांस और 
अभ जी लेखकों ने पहले अपनाया था | 

आपका एक कहानी संग्रह 'बोलगा से गंगा तक प्रकाशित हुआ है। 
उसकी कहानियाँ इतिहास के आदिकाल से आरम्म होकर वतमान तक आती 
हैं | यह कहानियाँ विभिन्न युगों को सांस्कृतिक ओर सामाजिक अध्ययन हैं 
आओऔर सारी कहानियाँ मिलकर बोल्गा से लेकर गंगा तक की संस्कृति का एक 
क्रमबद्ध इतिहासनविकास प्रस्तुत करती हैं। इसी टेकनीक में भगवतशरण 
उपाध्याय ने भी अपनी कहानियाँ लिखी थीं | 


( ३३ ) 
निराला 


निराला प्रमुख रूप से।कवि हैं, गद्यकार पीछे, किन्तु उन्होंने हिन्दों गद्य का 
भी सुन्दर निर्माण किया है। गद्यकार के रूप में वे प्रमुखतः उपन्यासकार हैं 
उनका कहानी साहित्य नगशय है | उनमें उपन्यासकार की प्रतिभा है और उनके 
_ उपन्यासों में हमें उत्कृष्ट कला के दशन होते हैं। आपने ग्रामीण मध्यवर्ग 
शिक्षित-अ्शिक्षित, अभिजात्यवर्ग और किसान मजदूर सबकी समस्याओं को 


शक थी 


आर उनके जीवन को अपने उपन्यासों का विषय बनाया है| उनके उपन्यासों 
पर शरत-टेकनीक का प्रभाव दीख पड़ता है। कविता ज्षेत्र में भी निराला जी 
बंगाली माषा की कविताओं से अत्यधिक रूप से प्रभावित हैं। आपके उपन्यासों 
में अधिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी प्रफार की समस्याएँ लो गई हैं 
झो रयथाथवा[दी चित्रण आपकी रचनाश्रों में मिलता है। आरम्भ में आपकी 
रचनाओं पर लोगों ने नग्नता का आ्तेप किया था; किन्तु वस्तुतः वह उग्र 
आदि जेसी नग्न रचनाएँ नहीं है, वरन्‌ यथार्थवादी रचनाएँ हैं। आपका 
पहला उपन्यास अ्रप्सरा”! इस विवाद का केन्द्र बना था। उसके बाद आपने 
गअलका “निरूपम!, प्रभावती , “चमेली”, 'कुल्लीभाट , 'बह्लेसुर' बकरिहा का 
सूजन किया ! अधिकांश उपन्यासों में नारी पात्रों की प्रधानता है, उन्हीं के चरित्र- 
गत उत्थान-पतन की घुरी पर उपन्यास के समस्त घटना चक्र चलते हैं। 
निरूपमा में तो बंगाली ओर युक्त प्रान्तीय संस्कृति का मेल कराया गया है। 
'कुल्ली भाट!' और बल्लेसुर बकरिहा, यथार्थ जीवन के आपके सबसे 
प्रसिद्ध उपन्यास हैं। बल्लेसुर बकरिहा तो अपने ढंग का हिन्दी साहित्य में 
निराला उपन्यास है। इसमें ग्राम चित्र चित्रित है, जिसे बड़ी सजीवता से 
से निराला जी ने वर्शित किया है | लेखक के अपने अनुभव से चित्र के रंग 
ओर भौ प्रखर और स्वाभाविक एवं सजीव हो उठे हैं। सामन्‍ती समाज और 
पूजीवादी अर्थ व्यवस्था के दो पा्टों के बीच गाँव का किसान वर्ग किस 
मुसीबत का सामना कर रहा है, उसकी अवस्था केसे जजर हो गई है और 
वे गांव जहाँ भारतीय संस्कृति निवास करती थी कैसे शमशान हो रहे है 
उसका बड़ा हृदयग्राही चित्रण हुआ है। आपका अन्तिम उपन्यास है 
धचोटी की पकड़ | इस उपन्यास में भी “निरूपमा की तरह बंगाली. जमीदार 
वर्ग का चित्रण लेखक ने किया है। यह उपन्यास इस बात का प्रमाण है कि 
लेखक को बंगाली समाज का भी कितना गहरा अनुभव है। उन्होंने बंगाल 
में रहकर बंगाली समाज, उनके परिवार और उनकी सम्यता-संस्क्ृति का 
बड़ी निकटता से अध्ययन-अनुभव किया था। इस उपन्यास में लेखक ने बंगाली 
जमींदारों की ऐयाशी, जनता पर उनके अत्पाचारों, उनकी स्त्रियों के चारित्रिक 
पतन आदि का बड़ा ही सुन्दर और मार्मिक वर्णन किया है | 

आप कवि हैं और आपके कवि होने का प्रभाव आपकी गद्य की भाषा 
पर भी पड़ा है, और उसमें भी लाज्षशिकता; अलंकारिकता, सांकितिकता, 
प्रतीकात्मकता आदि काव्य गुण सहज में आ गए हैं। इससे उनकी भाषा-शैली 
में भी एक अनूठापन आ गया है।._ रा 


[ रैंप || 
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रावी 


कहानियाँ :--रावी जी हिन्दी कथा साहित्य में अपनी लघु प्रतीका- 
त्मक कहानियों के लिए एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। आपकी ज्घु कहानियों 
के पाँच संग्रह--( १) किसके लिए, (२) पत्नियों का द्वीप, (३) 
'उपजाऊ पत्थर, (४) पाप का पुण्य, (४ ) पहिला कहानीकार ; 
प्रकाशित हो चुके हैं । आपकी कहानियों की कथा-वस्तु प्रायः कल्पित होती 
है | लेखक जब अपना कोई विशेष सन्देश या विचार अभिव्यक्त करना चाहता 
है तो वह इन लघु कथाओं के माध्यम से: करता है। सभी कहानियों में कोई 
न कोई विचार है या समाज के लिए आदश है | श्रस्तु संक्षेप में उन्हें बतंमान 
जीवन के किसी पहलू या समस्या पर प्रकाश डालने अथवा जीवन में एक 
अादश उपस्थित करने अथवा व्यंग करने वाली प्रतीकात्मक कहानियाँ कह सकते 
हैं। लेखक का एक संग्रह और है पूव और पश्चिम जिसे लेखक ने स्वयं 
नाथ्य कहानियाँ कहा है--उन कहानियों को एकाॉकी न कहकर “नाथ्य 
कहानी का नाम देकर मैंने अपना बहुत कुछ बचाव कर लिया है।? किन्तु 
वस्तुतः इन 'नाय्य कहानियाँ” की शैली देखने मात्र से ही स्पष्ट हो जाता है कि 
यह एकांकी हैं न कि कहानियाँ । इसी कारण उस संग्रह को हम यहाँ 
छोड़ते हैं । 


इन कहानियों का पौराणिक, ऐतिहासिक, किबंदन्तियों और लोक 
कथाओं से कथा-वस्तु-चयन की दृष्टि से कोई सन्बन्ध नहीं होता, सभी की 
कथा काल्पनिक है सिवाय एक दो को छोड़कर--जिसकी कल्पना का आधार 
मात्र पौराणिक होता है, कल्पना पोराणिक तथ्य से सर्वथा स्व॒तन्त्र है, जैसे-- 
अजेय शक्ति; जिसमें प्रहलाद की कथा का आधार लिया गया है। किन्तु 
इनकी शैली को हम पोराणखिक कथाओं, किबंदतियों और लोक-कथाओं की 
शेली कह सकते हैं। भाषा अत्यन्त रोचक सजीव, सरल और मर्मस्पर्शिनी 
होती है । उदू ओर अंग्र जी के शब्दों का भी यथा प्रसंग प्रयोग हुआ है जो 
खटकता नहीं । 


उपन्यास :--लेखक का. केवल एक उपन्यास 'नए नगर की कहानी 
अब तक प्रकाश में आया है | यह एक भावात्मक और विचारात्मक उपन्यास 
है, जिसमें लेखक ने अपने विचारों के अनुसार एक भावी आदर्श समाज का 
बुुटोपिया' अस्तुत किया है। मानव की आज़ की समस्याओ्रों से जूते हुए एक 
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नए समाज के शिलान्यास की अदृम्य शक्ति से उपन्यास का कथानक परिपूर्ण 
है। लेखक ने जिस नेतिक आदश का सन्देश दिया है उसे प्राचीन नेतिकता 
का गान्वीवादी दर्शन के अनुरूप आधुनिकीकृत दर्शन कह सकते हैं । लेखक पर 
थ्योसोफिस्ट दश्शान का प्रभाव भी स्पष्ट है । 


उपन्यास की शैली रहस्थात्मक ढंग से चलती है जिसमें जासूसी उपन्यासों 
की सी रोचकता है | सामाजिक कथा वस्तु को जासूसी शैली में लिखा कहा जा 
उकता है| भाषा कहानियों की ही भाँति सरल और सरस है । 
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अआगपकी उपन्यास-कल! अँग्र जी; विशेषकर नये फ्रांसीसी उपन्यासों से 
प्रभावित है--विशेषतः माशल ग्रस्त से। आप अपने उपन्यास में मानव 
मस्तिष्क के मानसिक संघर्षों का चित्रण करते हैं जो दाशंनिक विवेचन के 
स्तर तक पहुँच जाता है और उप्र लम्बी-लम्बी दाशनिक बहसों में उल्लक 
जाते हैं ओर ऐशसः प्रतीत होता है, मानों अपनी दाशनिक विचारधारा को 
रोचक रूप से प्रस्तुत करने के हेतु उसे उपन्यास-कला के कलेवर में सजाकर 
रखा गया हो । श्रापके उपन्यास “पथ की खोज” में दाशनिकता अधिक है। 
यद्यपि लेखक ने कथा को विस्तार बहुत दिया है पर उसमें एक ऐसी उलमन 
है जो सुलकने का नाम ही नहीं लेती । आपके दूसरे उपन्यास बाहर भीतर' 
में दाशनिकता अपेक्षतया कम है इसीलिए उसमें सरसता भी है और सरलता 
भी भापा शैली पांडिस्ययूएं हैं। सरल भाषा के बीच-बीच में कहीं-कहीं 
संस्कृत के ऐसे दुरूह शब्दों का भी प्रयोग हो गया है जो व्यथ और अनुपयुक्त 
है और जिससे भाषा की स्वाभाविक प्रवाइशीलता मारी जाती है | 

बाहर भीतर' में पथ की खोज की शअ्रपेज्षा कला-पत्ष प्रबल है। 
कथानक सुगठित है और भाषा स्वाभाविक है। संवादों में भी प्रवाह 
है | मध्यमवर्गीय समस्याओं का सुन्दर चित्रण इस उपन्यास में हुआ है विशेष- 
कर पारिवारिक सम्बन्धों का चित्रण अत्यन्त मार्मिक और स्वाभाविक हुआ है । 


| रध्ाछ | 
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शिवप्रसाद मिश्र ने उपब्यास कल्ला में एक नया प्रयोग कर अपना 


उपन्यास बहती गंगा प्रस्तुत किया है। बहती गंगा! एक ऐतिहासिक उपन्यास 
है ओर काशी नगरी के गत दो सौ वर्षों के लम्बे काल का विषरण बड़ी 
कुशलता के साथ उपन्यास की टेकनीक से सँवार-सजाक्षर प्रस्तुत किया गया 
है | यह अपने ढंग का एक नया हरी उपन्यास है, जिसमें म॒ तो एक काल की 
क्रम-बद्ध कथा है और न उसका कोई एक नायक ही है। वरन्‌ काशी नगरी 
में चेतना के विकास के विभिन्न चरणों, विभिन्न मोड़ों का विविध पात्रों के 
माध्यम से सुन्दर चित्रण हुआ है । ऐसा चित्रण जो एक क्रम-बद्ध कथा न होते 
हुए भी एक सूत्र में बंधा है ओर वह सूत्र है चेतना का, बनारसी जनता की दो सो 
वर्षों से बदलती भावनाओं, विचारों, मान्यताओं और समग्र जीदन का | राजवर्ग 
से लेकर निम्न वर्ग तक, मिखारी और साधू तक, सब उसमें मूर्तिमान और 
सजीव रूप में चित्रित हुए हैं। दो रो वर्षों के विकास स्तर की विभिन्न मणियों 
की जिस सूत्र में पिरोकर प्रस्तुत किया गया है वह है--राष्ट्रीय चेतना; देश-मक्ति 
की भावना | यह भावना राजा चेतसिंह के विद्रोह से आरम्भ होकर विकास 
के विभिन्न स्तरों को पार करती संगठित मजदूर आन्दोलन और कम्यूनिस्ट 
पार्टी के संगठन तक आती हे | 


लेखक ने बिखरी ऐतिहासिक सामिग्री, जनता में प्रचलित किंवदन्तियों 
आर विश्वासों में बिखरे ऐतिहासिक सत्यों को बड़ी चातुरी से बटोर कर 
उसे चेतना की एक सुसम्बद्ध लड़ी में पिरो कर उपन्यास के कल्ेवर में सजाया 
है | इसका प्रत्येक परिच्छेद अपने में एक स्वतन्त्र कहानी भी है ओर अगले 
परिच्छेद से सम्बन्ध रखते हुए उपन्यास का एक अंग भी है। यही इस उपन्यास 
की सबसे ग्रमुख कलागत विशेषता है | 


उपन्यास की घटनाओं में कौतूहल, मार्मिकता और हृदय की पकड़ है | 
पात्रों में सजीवता, बनारसी जिन्दादिली, श्रलमस्ती ओर हऋृक्‍खडता किन्तु 
मानवीय सहृदयता, करुणा, दया, त्याग की भावना है। उनके चरित्रों में 
अपनापन होते हुए भी समाज सापेक्षता है। नागर और मंगड़ भिन्नुक गुण्डे 
थे पर दूसरों के प्राण लेने वाले समाज के निक्ृष्ट प्राणी नहीं, बरन्‌ दूसरों के 
प्राणों की रक्षा करने वाले, जिन पर समाज गये कर सकता है| दुल्लारी और 


झमी रजान वेश्या हैं, पर उनमें भी हृदय दे, वह प्रेम को जानती हैं, उनमें भी 


[ श्थू८ |] ह 


चारित्रिक उच्चता है, जो निकृष्ट पेशेवाली होते हुए भी हमारा मन 
अपनी ओर बरबस खींच लेती हैं। उपन्यास के छोटे से कलेवर में ही 
लेखक ने राष्ट्रीय, सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन की देशभक्ति, सामाजिक 
न्यताओं तथा प्रेम की विविध-पहलू-समन्वित समस्याओं का सजीव एव॑ 
मामिक चित्रण किया है | 


इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता इसको भाषा है। इसकी भाषा 
में हमें भारतेन्दु युगीन सजीव और जिन्दादिल, सीधी मुहाविरेदार भाषा के 
दशन होते हैं और साथ ही उसमें परिमाजन और आधुनिक गठाव और 
अपूर्व प्रवाइशीलता है। उपन्यास की शैली ने निश्चय ही उपन्यास कला में 
एक नई टेकनीक की देन दी है, विशेषकर ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए | 
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शिवमूति शिव 


हिन्दी के तरुण उपन्यासकार हैं। आपका प्रथम उपन्यास घरती के 
हरे लहँगे! क्रान्तिकारी जीवन का उपन्यास है। लेखक ने सच्ची घटनाओं का 
अ्रधार लेकर उपन्यास को ठोस यथार्थ आधार देने का प्रयास किया है किन्तु 
वह विशेष सफल नहीं हो पाया। उसका नायक केशव सामाजिक रूप से 
मानसिक च्युति का रोगी है । उसको लेखक ने जिस ढंग से रोग-मुक्त कराया है 
वह अत्यन्त यान्त्रिक है | उसमें सजीवता नहीं है। क्रान्तिकारी जीवन का तथा 
जंगली जातियों में नये जीवन के अरुणोदय का चित्रण भी यान्त्रिक शा ही 
बन पड़ा है। घटनाएँ जीवन के गे से नहीं उद्भूत होती बरन्‌ लेखक द्वारा 
निर्मित की गई हैं और पात्रों क! चित्रण भी ऐसा ही कृत्रिम है | 


भाषा में कोई सजीवता नहीं है। यत्रतत्र बड़े अटपटे वाक्यों का 
प्रयोग मिलता है जेंसे वे जाते रहे”, खाते रहे”! आदि | शैली की दृष्टि से 
भी उपन्यास शिथिल है | उसमें क्रान्तिकारी जीवन की गहराई नहीं 
उभरती वरन्‌ एक प्रकार से उसका व्यंग चित्र सा वह प्रतीत होता है | 


बदाशपपापदा समा कामनत- र०आपसाकादन तापतकानकक्ब्लाब्न, 





भारती उपन्यास क्षेत्र में मी मूलतः प्रयोगवादी कलाकार हैं। आपके 
प्रयोगों में एक प्रकार का चमत्कार होता है, जिस चमत्कार की चढाचोंच में 
कथावस्तु की गहराई काफूर हो जाती है । केव्कू ऊपरी ढाॉँला ही जिसे बड़े 
लाघव के साथ बना चुनाकर नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया होता है, अपनी 

नवीमता के कारण आँखों की अपनी ओर आकर्षित करता है | 
पके <ो उपन्यास--सूरज का सातवाँ घोड़ा और: 'शुनाहों का 

देवता” तथा एक कहानी संग्रह 'मुर्दों का गाँव प्रकाशित हुए हैं | 
सूरज का सातवाँ घोड़ा” की कथा का वन माणिक मुल्ला करता है ! 


माणिक मुल्ला अलग-अलग सात कहानियाँ कहता है। इक कहानियों के 
द्वारा ही उपन्यास का ताना बाना बुनने का प्रयास किया गया है, किन्तु 
कहानियाँ विच्छुड्नल हैं अतः वह एक क्रमबद्ध उपन्याध् नहीं बन पाता! कथा 
का आरम्भ एन्जेली सिकेलिआनों की एक कविता से आरम्भ होता है। उस 
कविता का निराशापू्ण भाव हो उपन्यास की कथा की मूल आत्मा है ! वतमान 
पीढ़ी से कोई आशा नहीं है कि वह सामाजिक जीवन की गुत्थी को सुलका सके, 
दलदल में फँसे सूरज के सातवें घोड़े को निकाल सके | अब तो अगल्ली पीढ़ी से 
ही ऐसी आशा है कि वह उसे निकाल सके। सारी कथा एक रूपक है | किल्त 
उसकी व्यंजना से स्पष्ट है कि लेखक किस हृद तक निराश है। कहानी कहने के 
ढंग में एक अपू्णता है। उपन्यास में विभिन्न वर्गों के जीवन का चित्रण है 
पर सभी में निराशा का ही चित्रण लेखक ने किया है। मानव का जुकारुपना 
उसमें दब गया है | वह एक निराश निर्जीव मानव समाज का चित्रण है, एक 
ऐसे मानव का प्रतीक चित्रण है जो बात बात में निराशा प्रगट कर कह देता 
है--अ्रब तो आने वाले लोग करेंगे, हमारा जमाना तो बीत गया और बड़ी 
झासानी से अपने कतंव्य से विमुख हो जाता है । 

गुनाहों के देवता? में पुराने प्लेटोनिक प्रेम को नए ढंग से प्रस्तुत 
किया है । उसके चित्रण के लिए लेखक ने प्रेम के नभ्न-प्रकृतवाद का आश्रय 
लिया है। विरह चित्रण में मनोवैज्ञानिकता है। आज समाज में आर्थिक 
विषमता के कारण प्रेम जैसे पवित्र सम्बन्ध भी टूट जाते हैं। यही समस्या 
उपन्यास की कथा का केन्द्र-विन्दु है। किन्तु लेखक समस्या के कारणों की तह में 
न जाकर उसकी नग्नता के चित्रण में ही अधिक मजा लेता रह गया है सर्वत्र 
एक उमानी वातावरण ही छाया रहता है। कथा आधार इसका बहुत कमजोर 


| १६०, |] 


'झौर अस्वस्थ है। शैली का चमत्कार ही इसकी जान है | लेखक न 
अनेक लेखकों की शैली का मिश्रित रूप अपनी शैली में प्रस्तुत किया है | 

भारती के उपन्यासों की विषर्य वस्तु पर हिन्दी के लेखकों में अशेय 
आर भगवतीचरण वर्मा का प्रभाव स्पष्ट है और लेखक उन्हीं की तरह मनो- 
वैज्ञानिक चित्रण के नाम पर मन की सारी गनदगी का वमन करना ही सबसे 
बड़ी प्रगतिशीलता समझता है जो प्रगतिशीलता नहीं है और कुछ मी मले हो, 
क्योंकि समाज पर उसका स्वस्थ प्रभाव नहीं पड़ता | 


कापफरनटड ५५. ारकाकपरआपातभा, पण्मामामला>काताक, 


(६ ३६ ) 
अमृत राय 


अमृतराय प्रमुख रूप से कहानीकार हैं| यों आपने एक उपन्यास बीज! 
भी लिखा है। कहानियों में आपने मध्यवर्गीय पारिवरिक जीवन की विभिन्न 
समस्याओं का चित्रण किया है। उस चित्रण में सजीवता स्वाभाविकता और 
मार्मिकता है.। भाषा पर आपका अधिकार है। भाषा सरल और सहज किन्तु 
परिष्कृत होती है | कहानी-कला का गठाव भी सुन्दर है। आपकी कहानियाँ 
कला तथा वस्तु दोनों ही दृष्टियों से सुन्दर हैं | जीवन को अपने प्रगतिशील 
दृष्टि से देखने का प्रयास किया है | कुछु कहानियाँ आपने राजनेतिक जीवन 
पर लिखी है जो अत्यन्त महत्वपूण हैं | 

उपन्यास ज्षेत्र में आपका प्रयास प्रथम है जो प्रथम होने के नाते सफल 
है। वततमान समाज में सामाजिक ओर पारिवारिक जीवन में राजनेतिक और 
आगधिक दृष्टि से किस प्रकार सनन्‍्तुलन स्थापित हो सकता है-यह दिखाना 
ही उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है। उसमें एक साथ सामाजिक, आर्थिक, राज- 
नैतिक एवं जीवन की व्यक्तिगत्‌ समस्याओं को लिया गया है ओर उन सबका 
एक समाधान समाज एवं राज व्यवस्था के परिवर्तन की चेतना की एृष्ठ भूमि 
में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। एक साथ जीवन की इतनी विविध 
समस्याओं को लेकर चलने से ही उसमें कथा--गठाव और निर्वाह की 
शिथिलता आग गई है। उपन्यास में अंग्र जी के उद्धरण से उपन्यास सीमित 
वर्ग के उपयोग का रह गया है। यह प्रभाव अज्ञय का है जो अपनी ऊपरी 
चमक-दमक से लोगों को प्रभावित करता है | शैली का कोई नवीन रूप हमें 
इसमें देखने को नहीं मिलता । 

कहानियाँ और उपन्यास दोनों की ही भाषा में उदू के शब्दों के तथा 
मुहाविरों के प्रयोग की प्रचुरता हे । द 
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| १६१ | 
( ४० ) 
देवेन्द्र सत्याथी 


देवेन्द्र सत्यार्थी ने लोक साहित्य पर अनेक बहत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी हैं : 
(थ के पहिए” उनका लोक जीवन पर लिखा गया एक सुन्दर उपन्यास है| 
अासाम की जंगली जातियों के जीवन पर उन्होंने अपना यह उपन्यास लिखा 
हैं। इसमें जंगली जातियों की रीति-रिवाजों, उनके विश्वासों; मान्यताओं, 
सभ्यता और संस्कृति से संकुल जीवन का शअ्रत्यन्त सजीव चित्रण हुआ है । 
इस उपन्यास में लेखक के घुमकड़पन की मलक भी हमें देखने को मिल्ल जाती है । 
 अज्य के शेखर एक जीवनी और “दो के द्वीप” में हमें शेखर और श्रुवन 
के रूप में लेखक में घुमकड़ जोवन की एक भलक देखने को मिल्लती है, किन्तु 
वहाँ एक बोद्धिकता है। सत्यार्थी के उपन्यास में एक सरसता है और जीवन 
की सहजता | पात्र बोद्धिक तनाव में खिंचे-खिंचे से नहीं रहते; उनमें एक 
सरलता और लोक साहित्य का सा भोलापन और सरखता हैं | 


हिन्दी साहित्य में उपन्यासों का कथानक अधिकांश में निम्न मध्यवग्ग, 
या उच्चवर्ग से ही लिया गया हैं। नया क्षेत्र खोजने और उस जीवन पर 
उपन्यास लिखने का प्रयास बहुत कम हुआ हैं | बंगला और गुजराती साहित्य 
में तो इस प्रकार के कुछ प्रयास हुए भी हैं। सत्यार्थी ने जीवन के एक नये क्षेत्र 
को लेकर सजीव उपन्यास की रचना की है। उस्के लिए. उनकी शैली भी 
उपयुक्त है | 


सत्यार्थी जी की भाषा में भी सजीवता और सरलता है | जिस जीवन 
का वह उपन्यास है उस जीवन के उपयुक्त ही उनकी भाषा है जिससे उपन्यास में 
ओर भी सरसता और स्वाभाविकता आ गई है | 

“'कठपुतली” देवेन्ध सत्यार्थी का नया उपन्यास है | इसका नायक सुशील 
एक नाटककार है जो एक कलाकार के समवेदनशील हृदय के कारण देश के 
विभाजन की घटना से अभिभूत हो जाता है ओर ऋकम्तोर उठता है।इस 
उपन्यास में मनुष्य परिस्थितियों का दास बनकर कठपुतली नहीं बन जाता, 
वरन्‌ उससे संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है। यह एक संघरशील कलाकार 
की कहानी है | इसमें विश्व मेत्री और उदात्त मानवता का स्वर प्रबल है | 


| रई६२ | 


(४१) 
शिवसागर मिश्र 


आपका उपन्यास चाँद के धब्बे में मध्यवर्गीय मानव की परिस्थिति-जन्य 
घोरतम निराशा और निम्नमध्य वर्ग के परिस्थिति-जन्य पतन का चित्रण 
भुवन एक इशिातक्षत मध्य वर्गोथ युवक है जिसके जीबन में पारिवारिक 
कलह के कारण लिराशा घर कर जाती है और वह जीवन और: मनुष्य के 
ते आध्या और विश्वास खो एकान्तिक और व्यक्तिवादी हो जाता है और 
आब्त तक बह ऐसा ही रहता है । उसकी घोर निराशा में डी उपन्यास का 
अब्त होता है | उपन्यास का दूसरा मुख्य पात्र हैं*-रामू परिस्थितियों के कारण 
प्रसद्ध डकेत हो जाता है पर उसकी मानवता नहीं मरती और अन्त तक वह 
अपनी मानवता! को सजग रखने का संघ करता रहता है। हमारी सम्मति 
में रामू ही उपन्यास का नायक है। वही उपन्यास पर उसकी आत्मा बनकर 
छाया रहता है। किन्तु उपन्यास का आरम्भ और अन्त लेखक ने भ्रुवन से 
आर उसकी घोरतम निराशा से किया है जिससे प्रगट होता है कि वह भुवन 
को हो उपन्यास का नायक मानकर चला है। उपन्यास का अन्त अत्यन्त 
ही लचर है जो पाठक पर निराशावादी प्रभाव डालता है; कुछु-कुछ उसमें 
साम्प्रदायिकता की भी बू आगई है । 
शिल्प की दृष्टि से उपन्यास में पर्याप्त गठाव नहीं है। कथा यद्यपि 
सुसम्बद्दध चली है फिर भी उसका विकास अच्छा नहीं है । भाषा 
परिमार्जित है किन्तु बीच बीच में कुछ अटपटे प्रयोग बड़े खटकने वाले हैं, 
जो भाषा की शिथिलतता के द्योतक हैं। जैसे--शायद बराबर ( हमेशा ) के 
लिए!, 'धम कूचड़” अ्रधम के अ्रथ में रंज” क्रोधित के अर्थ में, आदि | रामू 
जब जेल में जाता है तो उसके आदेश पर नित्य गोश्त प्याज आदि भोजन 
में आने लगते हैं, रामू कहता है “में तो बिना प्याज के खा नहीं सकता और 
गोश्त भी चाहिए |” यह जेज्न जीवन के सम्बन्ध में लेखक के अज्ञान का 
सूचक है | इसी तरह की अज्ञान सम्बन्धी कई बटियाँ उपन्यास में 
मिलती हैं| 
उपन्यास की शैली विश्तेषणात्मक है। लेखक पहिले कुछ सिद्धान्तों की . 
स्थापना कर उनका विश्लेषण करता है और तब पात्र और कहानी उसके 
अनुरूप चलती है। कहदीं-कहीं यह विश्लेषण भुवन और रामू के द्वारा कराया 
गया है। इससे उपन्यास की कथा के विकास में एक कृत्रिमता आगई है । 


५ 


विष्णु प्रभाकर हिल्दी के सफल कइनीकार हैं। आपने अपनी कहानियों 
में एक आादश की स्थापना की है, किन्तु बह ऋादश जीदल संघ की धरती की 
उपज है! वह जीवन के भीतर से उत्पन्न होता है। उनका यह आदश 
गान्धीवाद से प्रभावित है; किल्तु वे जीवन ययाथ के सत्य से आँखे नहीं मू द 
सके; इसलिए उनका गान्धीवाद अन्य गान्वधीवादी लेखकों की भाँति संकीण 
नहीं हो गयफ्हे। गान्धी जी के अतिरिक्त आप दालस्थाय और चेखव से 
प्रभावित हैं । लेखक के कहानी4  जम्म सन्‌ १६३५ में 'स्नेह! नामक 
कहानी से हुआ था| तब से अब तक लेखक के कहानीकार ने जीवन के 
विविध क्षेत्र देखे, उसकी कला ने अनेक रूप सँवारे और वह क्रमिक विकास 
करता रहा है। १६३४ से अब तक देश सामाजिक राजनीतिक एवं चेतना' 
की दृष्टि से अनेक मोड़ ले चुका है और लेखक उन मोड़ों पर देश-जीवन 
का सक्रिय हमराही रहा है। उसने जीवन को नजदीक से देखा हेल्‍न्यद 
उसकी कहानियों से स्पष्ट भलकता है। तभी वे सझौीव हैं, और हमारे 
मन-प्राण को छूती हैं | उसकी कहानियों से जीवन के सत्य संधर्षों ओर प्रबल 
प्र्याघातों के आधार पर पाठक के हृदय में वह हक और ऐंठन उठती है, 
जिसमें वह खुदा से भी लोहा लेने को कटि वद्ध छोता है | 

“उलती रात” आपका प्रसिद्ध उपन्यास है। उसे लिम्न मध्यवर्ग का 
सुन्दर चित्रण है । बहुधा आज के उपन्यासों में रोमान्स का चित्रण एकांगी रूप 
में मिलता है, और ऐसा प्रतीत होता है भानों जीवन में रोमान्स के अतिरिक्त 
ओर कोई समस्या ही न हो। “ढलती रात इस एकांगिता से वचा हैं। इस 
उपन्यास में जीवन संघर्ष के साथ प्रेम का चित्रण हैं। एक प्रेमी भी है और 
संघषशील प्राणी मी जो समाज की विषमताओं से संघर्ष भी कर रहा है। वह 
क्रक भी है ओर प्रेमी भी है। लेखक ने चरित्र को सम्पूर्ण बनाने का सफल 
प्रयास किया हैं | 


ठ 


अर धरशश्ियोध। दाल क8/....+.. पाती फरफराएर 


( छ३ ) 
५१५, 
माक डेथ 


अपने अपनी कहानियों में गांव और नगर के निम्न मध्यवर्ग के 
परिवारों की समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है। पान फूलों आपका एक 


[ एृह४ड | 


कृहानी संग्रह हैं। भाषा-शैली में एक ताजगी और नया-पन हें। भाषा में 
स्वाभाविक प्रवाहशीलता हैं| कहानियों में कल्ला की दृष्टि से गठाव है । 


] 
शकादकाब एकदम प2202257 धकााथचामडाया 


हा 


( ४४ ) 
हंस राज रहबर 


रहबर उपन्यासकार की अपेक्षा कह्नीकार अच्छे हैं। आपने प्रगतिशील 
दृष्टि से समाज के संघर्षों का चित्रण किया है। किन्तु उपन्यासों में विशेषतः वह 
चित्रण यथार्थवादी न होकर प्रकृतवादी ही हुआ है । परेड ग्राउन्ड' फकीरों के 
जीवन पर एक उपन्यास है। यह उपन्यास न होकर फुकौर-फ़कौरनियों के 
जीवन की बिखरी हुई कहानियों का समूह है--ऐसा समूह जिसमें परस्पर कोई 
तारतम्य नहीं है। आपकी उपन्यास कला अभी रुप संवार रही है--डसका 
विकास अ्रभी होना है | कहानियों में “नयी माँ" एक अच्छी कहानी है। 


( ४े* ) 


पत्येन्द्र शरत्‌ 


आपकी कहानियों के पात्रों में एक भावुकता है। उनका भावुक मस्तिष्क 
अब जीवन के यथाथ से टकराता है तो उनके छुदय में एक विशेष प्रकार की 
जो मानसिक प्रतिक्रिया होती होगी। वह मानसिक प्रतिक्रिया ही आपकी 
कहानियों का आधारभूत भाव है। इसी कारण आपको भाषा-शेली में भी 
भावुकता है। “हम पेशा! ओर “नीरू आपकी सुन्दर कहानियां हैं। 


कब्र डपाप््ाररत्कापकी: ९. प्रउ्पलपरापय/ााााता॥ााकाज, 


( ४६ ) 
का 
भरवपसाद गुप्त 
आपने अपने उपन्यासों और कहानियों में मध्यमवर्ग और निम्नवर्ग के 
सामाजिक, पारिवारिक एवं राजनेतिक समस्याओं का चित्रण प्रगतिशील दृष्टि से 
किया है | शैली की नवीनता आप की रचनाओं में नहीं है। आपके उपन्यास 
ओर कहानी-संग्रह हैं--'मशाल', गिंगामेया” तथा मंजिल? | 


अयामदिलताउातलाककताआ अमल फिडनाओडिकाकबाक, 


 श६५४ | 


( ४७ ) 
पोहनसिह सेगर 


झाप कुशल सम्पादक और सुन्दर कहानीकार हैं। आपने नारो-जोवन 
की समस्याओं पर .सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं | वर्तमान समाज में नारी की 
विषम परिस्थिति-जन्य समस्या पर अनाथ ईसाई लड़की जोंज़ेफ़ के जीवन पर 
आधारित जोज़िफ़र कहानी आपकी एक अत्यन्त सुन्दर कहानी है। कला 
की दृष्टि से आप एक कुशल शिल्पी हैं । 


( ४८ ) 


५ 
जनाद॑न मुक्किदृत 
आपने अपनी कहानियों में गाँव ओद नगर जीवन की विषमताओं को 
विशेष रूप से चित्रित किया है। आपका दृष्टिकोश प्रगतिवादी है और शैली 
विश्लेषणत्मक | चित्रण सजीव ओर स्वाभाविक होता है। भाषा में चित्रोपमता 
है । जीवन की गहन समस्याओं की पकड़ और उनको कला-कलेवर में अनुभूति 
का विषय बनाने की आपकी शक्ति अपूर्व है। भाषा विषयानुकूल होती है || 


92:24 ००० ०:०५ )..2०:६०८ आंध्र कर 


( ४६ ) 
चन्द्रकिरणु सोनरिक्सा 


महिला कहानीकार हैं । आपने पारिवारिक जीवन में उठने वाली गहन 
समस्याओं को, विशेष रूप में नारी जीवन की समस्याओ्रों को अत्यन्त मार्मिक 
तथा व्यापक सचेतन दृष्टि से अपनी कद्दानियों में चित्रित किया है। उन 
कहानियों में निम्न मध्यवर्ग के जीवन में उठने वाली ग्रार्थिक-विषमता-जनित 
समस्याओं को विशेष रूप से लिया है। आादमखोर” आपकी कहानियों का 
प्रसिद्ध संग्रह है | शैली की दृष्टि से भी आपने कई नये प्रयोग किये हैं। भाषा 
बड़ी सजीव, व्यंगात्मक एवं स्वाभाविक है और हृदय पर सीधा प्रभाव करती 
है| कहानियों में कला का निखार है । आपकी कहानियों को हम प्रगतिशील 
यथार्थवादी कहानियाँ कह सकते हैं । वर्तमान कहानीकारों में आपका एक 
महत्वपूर्ण स्थान है । 


५५५. लि नयी ! 
ऐ ७ 
0 2 80०2 अब किक जे ओम ८ 8, हें टू 
आपकी उप्स्यस क योगवादितः व लिन्ह मिलते हैं! 7:त-बोलते 
न व्य्क़ हट लक पे मन फिकल/नकाओ अब म भय कक, न 
हैं! आपका प्रथम उपन्यास है | इसमे भारतीय सामद्िक परियाराों को अआथक 
2 कलम, घ्ट्ा न्‍अंलनलककन9्७.. हा] 9. महा सं किम बच है कलयलॉफक, पम्कन्‍न्‍ाक हुए कक एं है ९ आर दो 
विषम परिस्थिति-जन्य विश खलता को उपन्यास का विषय बनाया गया ह। 
अप माएए बैन पनन का +/ अन्ना 8 कल बे 0 की न लत हरकापकक, कि श *. 20025: कय अप 
इनकी कहानी रं।डयी हारा शसाए ते हीता है. आर सार।ए कथा के राड्या के 
फट काना, कील कम / कम रहे तक लिन ५ आहार, मल िभरन ४ सीनलनर नल 6 जारकह+ ३ कातघक, ली ३ अककक+३ 0 ककरका लड़, श्र | व्णा एन न 
साध्यस स एक रुपक दनांलत का बयां कथा जया ह्वू। हश उंपल्यात भ 
हा श न कल हा ञ्नौ शा 'पख्पध 2 च्र्णा' ० खग्े का धन अल आय 
सामाजिक-यथाथ कि! सदर आर उहझच्चा हचत्रशु दखंहझ का नमल्लता ह | 
गत ४ स्व सर 'आा मे श्र ३ है दे ५ विकि, पर वि १0:०० १४ ह्वॉह 
सम्मिलित परिय।] शञ| व्वो समस्या का अ्त्यव्त रुज्ाव, यअथाश 7 संवेदनाश!ल 
चित्रण है 
जे वजन 460 अप कं 3 आर हे > 
कहानथा म॑ गजन्द्र ४8. [एए सथ्यंय्ता कि दर तशिका सराफा जाव्य ४ 


एवं बौद्धिक समध्याज्रों का चित्रण किया है। आपने पूँजीवादी-कला माध्यम से 
समाजवादी प्रगतिशील विषय-वस्तु का चित्रण करने की सजग दृष्टि से अपनी 
कला को संवारा है । लघु कहानियों के कुछ अत्यन्त सुन्दर प्रयोग आपने किए हैं 
जिनमें मेरा तन-मन तुम्हारा है! और कुतिया विशेष हैं | यह कहानियाँ 
विस्तार में दो ही एष्ठों की हैं फिर भी इनमें कहानी की पूण॑ता है, यही उनकी 
कलामौलिकता है। आपकी सारी कहानियों में अपूर्व राम्माटिक व्यंग है। 
कहानियों के पात्र; विषय; घटनाएँ सभी हमारे जीवन के हैं| सभी कहानियों 
में एक सांकेतिक व्यंजना है। कहानियों की सांकेतिकता ने कहानियों की 
शिल्प-विधि को एक नयापन्त और अनूठापन प्रदान किया है। 


( ४१ ) 
उषा देव! मित्रा 


अप हिन्दी की प्रसिद्ध उपन्यासकार ओर कहानी लेखिका हैं। आपके 
अब तक प्रकाशित उपन्यास हें--बचन का मोल, (पिया?, 'जीवन की मुसकान, 
अयवाज, पथचारी, सोहिनी । कहानी संग्रह हें--आधी के छुन्द, महावर!* 
नीम चमेली | अपने अपनी रचनाओं के लिए. समाज के वर्तमान जीवन की 
विविध पत्नी समस्याओं का चयन किया है। उनमें हमें एफ आदश की किरण 


फूटती सी दोखती है जो मानव को नया आलोक देती है और जागरण का 
सन्देश भी | 


पे १६७ | 


आपकी भाषा प्रा॒ज्जल; सरल और सजीव है। अपका रचनाक्रम अभी 
जारी है और आपकी उपन्यास कला का विकास अपने उत्कषे पर पहुँचने को है | 
वलपपयल दया दुख्वयमवात्यशाप_बध्य 


५ (४२) 
केचनलत उब्बरवाज 


कैचनलता सब्बरवाल ने ऐतिहासिक सामाजिक उपब्यासों की रचना 
की है ! वे हिन्दी की सफल उपन्यास लेखिकाओं में अपना विशेष स्थान रखती 
हैं। 'पुनरुद्धार' आपका एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें भारत के १४० 
इसवी से ३४० इंसवी तक के इतिहास का एक चित्र उपस्थित किया गया है। 
कुशानों को नष्ट कर भारतियों द्वारा हिन्दू साम्राज्य को पुनः स्थापना उपन्यास 
की आधारभूत कथा है। संकल्प आपका एक राजनीतिक और सामाजिक 
उपन्यास है जिसमें वतमान जीवन को राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों 
के संघ का सजीव चित्रण है | इसके अतिरिक्त मूक प्रश्न ओर 'भोली की 
भूल' भी आपके सुन्दर सामाजिक उपन्यास हैं | 

अपपके उपन्यास में कथा आपके अपने बिचारों के रंग में रंगकर 
चित्रित हुई है । 

भाषा-शैली की दृष्टि से यद्यपि उपन्यास सुन्दर हैं, किन्तु उनमें गठन 
की शिथिलता भी देखने को मिलती है । 


_3>&2फ्कलकप्रददकफय. मा >कारशणफ्रयाापप पा: 


( ४३ ) 
राधाहृष्ण 


राधाकृष्ण तरुण कहानीकार हैं। आपकी कहानियों में चित्रण की 
सूक्षमता ही मुख्य विशेषता है। आपको शैली में एक सांकेतिकता है। कथा 
का चुनाव करने में बड़ी सावधानी से काम लिया है। कथानक में समाज के 
हर वर्ग का चित्रण हुआ है मुख्य रूप से मानव जीवन की आर्थिक समस्याओं 
का | कहानियाँ बड़ी ही प्रभावशाली हैं | 'कठे पर” आपका कहानी संग्रह है। 

अयदि और अन्त” आपका एक उपन्यास भी है| एक साधारण निम्न 
मध्यवर्गीय क्लकक के जीवन में जो आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, विशेषकर 
पुत्री के विवाह के समय दहेज की, उसको लेकर यह एक छोटा सा सुन्दर 
उपन्यास है। कला की दृष्टि से उपन्यास गठा हुआ है। यद्यपि समस्या बड़ी 
पुरानी है, फिर भी लेखक ने उसे बड़े सजीव रूप में चित्रित किया है। 





भाग 5 


हिन्दी गद्य साहित्य की कुछ अन्य विधाएं- 
--गद्य गीत 
--जीवनी, आत्मकथा और संस्मरण 
->रेखा चित्र 
--रिपोतांज 


ग़कगीत 
हिन्दी गद्य-गीतों का आरम्भ और बिकास 


हिन्दी गद्यनसाहित्य की एक स्वतन्त्र विधा के रूप में गद्य-गीत की 
मान्यता और प्रतिष्ठा हिन्दी में छायावादी और रहस्यवादी युग की देन है; 
किन्तु मधुर गद्य के रूप में उसका जन्म हिन्दी गद्य के लगभग आरम्म के 
साथ ही हुआ «था | संस्कृत का मधुर, सरस, भावात्मक गद्य उसकी पीठिका 
थी | आधुनिक गद्य-गीौतों की माधुरी का खोत प्राचीन वेदिक और उपनिषद 
साहित्य में तथा दश्डी के 'दशकुमार चरित और बाणुभट्ट की 'कादम्बरी' कौ 
सरस, मधुर एवं भावुकता पू्ण भाषा में खोजा जा सकता है | 

किन्तु संस्कृत में भी गद्य-गीत की कोई शैली नहीं थी । वहाँ से केवल 
मधुर सरस भाषा के प्रभाव के खोत ही खोजे जा सकते हैं, शेली की परम्परा 
को वहाँ खोजना असंगत होगा। हिन्दी में इसका विकास शैली के रूप में 
नितान्द मौलिक ही कहा जा सकता है | 

भाषा के इसी मधुर, भाव प्रवण रूप को लेकर भारतेन्दु ने हिन्दी में 
सर्वप्रथम मधुर गद्य का निर्माण किया | किन्तु उस समय तक गश्च-गीतों की 
एक स्वृतन्त्र विधा की प्रतिष्ठा नहीं हो पाई थी | इसलिए आलोचकों की दृष्टि 
उन पर नहीं गई और जब गद्य-्गीतों पर लोग लिखते हैं, तो प्रायः 
उनके सूत्रपाव में भारतेन्दु को देन को भूल जाते हैं ।हम भारतेन्दु को ही 
हिन्दी का सर्वप्रथम गद्य-गीतकार मानते हैं। 

गद्य-गीत में श्रज्ञात ईश्वर को प्रिय रूप में सम्बोधित कर लेखक अपने 
हुदय के भाषों का समपंण करता है। वेदों में भी ईश्वर के प्रति भावुक 
गभिव्यक्ति के अनेक स्थल आगे हैं। हिन्दी साहित्य में मी कबीर और जायसी 
के रहस्थवादी काव्य में अशात्‌ प्रियतम को सम्बोधित कर हृदय की भावनाओं 
का समर्पण किया गया है । हिन्दी गद्यन्गीत में काव्य की यह परम्परा विकसित 
हुईं है | काव्य के स्थान पर मधुर गद्य में ईश्वर के प्रति आत्म समर्पण की 
भावना ने एक प्रकार से हिन्दी गद्यन्गीतों को जन्म दिया, ऐसा कहा जाना 
ख्रसंगत न होगा | 

हिन्दी गद्य-गीतों पर मध्ययुगीन भक्ति भावना का भी प्रभाव हो सकता 
है । मक्ति-्काव्य की माठुकता पूर्ण अभिव्यक्ति ने सम्भवतः गद्य में उसी भावजुकता 
को उत्पन्न करने को लालसा ने गद्य को गद्य-गीत का रूप प्रदान किया हो | 


[ २०२ ], 


जो भी हो यह तो निर्विवाद कहा जा सकता है कि अज्ञात ईश्वर को 
प्रिय रूप में सम्बोधित करते हुए भावुक सरस एवं मधुर गद्य में आत्म समर्पण 
की लालसा ने गद्य-गीत की शैली को जन्म दिया। 

आपरभ्म में गद्यगगीत मधुर गद्य के रूप में ही जन्मे ओर फिर रविन्द्रनाथ 
ठाकुर कौ[गीतांजली के प्रभाव से हिन्दी में छायावादी और रहस्यवादी काव्य 
धारा के साथ साथ गद्य-गीतन्साहित्य की एक स्वतन्त्र विधा के रूप में प्रतिष्ठित 
हो गए. | हिन्दी गद्य-गीतों को शेली, वश्य विषय और भावना की दृष्टि 
रहस्यवादी-गग्य भी कहा जा सकता है। 


गय-गीत के लक्षण 

जब मनुष्य का हृदय अपने प्रिय के प्रति प्रेम से अभिभूत हो उठता है 
ओर वह अपना आप! बिसार कर ग्रियमय हो जाता है, तो उसकी भावना का 
क्षेत्र व्यापक हो जाता है और उसकी भावना का तादात्म्य ईश्वर के साथ हो 
जाता है और इेश्वर ही अज्ञात प्रियतम का रूप ले लेता है। इस व्यापक 
अनुभूति का चित्रण ही रहस्यवादी काव्य की माँति गद्य-गीतों का विषय 
बनता है। गीत की ही तरह इनमें भी कुछ पक्तियों में ही एक 
पूर्णमाव की अभिव्यक्ति होती है। भाषा अत्यन्त सरस, मधुर और भावना- 
पूर्ण होती है | अनन्त प्रियतम ही उसका विषय होता है। गीत की 
भाँति उसमें भी रसमयता होती है। गीत की ही भाँति उसमें भी स्वर की 
माधुरी होती है। गद्य-गीतों में शब्द चयन और शब्द विन्यास गीत की 
सी ही लाघवता चाहता है। इस प्रकार गद्यगीत और गीत में केवल यही अ्रन्तर 
है कि वह छुन्दोबद्ध होता है और यह गद्यमय | केवल वाक्य रचना का हो 
अन्तर कहा जा सकता है | जो गोत अतुकान्त लिखे जाते है उनमें यह अन्तर 
भी बहुत कम रह जाता है | इसकी शेली कविता की ही भाँति अंलकृत शैली 
होती है। 

क्‍ हिन्दी का गद्य-गीत साहित्य 
जैसा हम अभी ऊपर कह आए हैं कि हिन्दी में गद्यगगीतों की रचना का 

सूत्रपात भारतेन्दु से होता है। भारतेन्दु कृष्ण-भक्त कवि थे। उन्होंने अपने 
नाटकों की जो भूमिका या समपंण लिखे हैं उनमें कृष्ण को प्रियतम रूप में 
सम्बोधित कर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किए हैं। अस्तु-- 

गद्य-गीत साहित्य रहस्यवादी काव्य की ही तरह एक समय खूब 
विकसित हुआ ओर चमका किन्तु अब उसकी धारा में एक ठहराव आ 
गया है ओर प्रायः इस कला का विकास अब रुद्ध हो गया है। इसके विकास 
. की अब! आगे कोई सम्भावना नहीं प्रतीत होती | 


[ २०३ ] 


$ै 


भारत 


हिन्दी के सर्वप्रथम गद्यगगीतकार हैं | उनके सभो गद्यगीतों में 
गद्य-गीत के सम्पू्ण लक्षण खरे उतरते है| उनकी कविता संग्रहों--प्रेम-सरोवर*; 
प्रेमाश्रु वर्षण; होली; फूलों का गुच्छा; प्रेमफुलवारी; तथा नाटकों 
में 'पाखणड विडन्बन!; वेिदिकी हिंसा हिंसा न भवति?;, “धनंजय विजय; 
'सत्य हरिश्चन्द्र ; तथा “चन्द्रावली की भूमिका और समर्पण ही भारतेन्दु के 
गद्य-गीत-साहित्य का निर्माण करते हैं | उनके गद्य-गीतों में सरसता, मधुरता 
ओर भावना का आवेश है । 

“आज न्ञक्षय तृतीया है, देखो जल-दान की केसी अच्छी महिमा है| क्‍या 
तुम मुके फिर भी जलदान दोगे | कहाँ ! वरंच जलांजलि दोगे ! देखो केसा 
प्यासा हूँ और प्यासे में भी चातकामिमानी हूँ ।....” (मारतेन्दु अन्थावली भाग 
२, प० १०१; समपंण-प्रेमसरोवर !) 

(मेरे प्यारे! 

भल्ना उससे पाखंड का विडम्बन क्या होना है | यहाँ तो तुमरे सिवाह 
सभी पाखंड है, क्या हिन्दू क्या जेन ! क्योंकि मैं पूछता हूँ कि बिना तुमको पाए 
मन की प्रवृत्ति ही क्‍यों हैं! तुम्हें छोड़ मेरे जाने सभी झूठे हैं, चादे ईश्वर 
हो, वचाहे हा, चाहे वेद हो चाहे इन्जील...... ( भारतेन्दु ग्रन्धावली माग. १, 
पृ० ५०; पाखंड विडम्बन का समपंण । 


राप%८णएुदास 


हिन्दी के प्रसिद्ध गद्यगगीतकार हैं । आपके गद्यगीतों पर रविबाबू 
का विशेष रूप से प्रभाव है। आपके गीतों में अनुभूति को तीव्रता है, भावना 
की उच्चता और सात्विकता है ओर भाषा की माधुरी है। भाव गम्भीर है 
तो भाषा सरल है | आपके गद्यव्गीतों में रहस्य की दुरुहता कम है। उनमें 
एक प्रकार की सहजता और सरलता है। अमूर्त भावनाओं को मूत और 
साकार रूप प्रदान करने में आपकी कल्पना और भाषा दोनों समर्थ हैं। 
वाक्य-विन्यास में प्रवाह और लयशौलता है। आपके गद्य-गीतों के संग्रह-- 
साधना और “प्रवाल' तथा छायापथ” प्रकाशित हो चुके हैं। “साधना में 
प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। “प्रवाल” के गद्यगीत वात्सल्य भावना से 
ओतप्रोत हैं | 

#वर्षा की रात्रि में जब प्रकृति को अपने सारे संसार से छिपाकर 
सम्भवतः अभिसार करती है, तब तुमने मृ्दंग के घोष से मेरी ही द्वृदय-गाथा 
सुना-सुनाकर मुझे मोह लिया है। जब शान्तिवसना कुमुद मालिनी प्रकृति पर 


॥ 3 /। 


चंदा अमृत बरसाता है और में विशाल द्ग्गोचर की ओर देखता हूँ अपने 
ज्ञान विचारों में अज्ञात हो जाता हैँ तब तुमने मुझे अपनी बंसी की तानों 
ओर रंग के पियूष से प्लावित करके मोह लिया है ।““? ( मोहन” साधना ) 

“मेरे नक्ष्व में न लय है नभाव। तो भी मुझे उसी में खूबी मिल 
जाती है| मेरी पँजनी कभी एक दम से बज उठती है; और कभी मन्द पड़ 
जाती है। मेरा कठुला मेरे वक्ष पर हिलोरे मार रहा है और उसके घुँघरू 
चुन-मुन, चुन-मुन ध्वनि करते हैं|" ( प्रवाल ) 


वियोगी हरि... 


अत्यन्त ही भावुक कल्लाकार हैं। उनके ग्रद-गीतों में उनके 
भावुक भक्त हृदय की अभिव्यक्ति हुई है। भावुकता, सरलता और 
मधुरता आपके गद्य-गीतों की विशेषता है। आपके गद्य-गीतों में दो प्रकार की 
भाषा-शेली प्रयुक्त हुई है। जिन गद्यग्गीतों में हृदय की भावुकता उमड़ी है 
उनमें एक सारल्य पूर्णा भोलापन प्रगट होता है। भाषा भी सरल सहज है, 
वाक्य छोटे और सुष्ठ हैं । दूसरे प्रकार के गद्य-गीतों में अलंकृत भाषा का प्रयोग 
आरा है | लेखक भावों की सरलता को भूलकर भाषा को समास, अनुप्रास, 
उपमा, रूपक, उत्प्रेद्ञा आदि अलंकारों से सजाने में अधिक रम गया सा प्रतीत 
होता है। उसमें संस्कृत के शब्दों के साथ-साथ उदू-फ़ारसी के शब्दों का 
प्रयोग, भावों का भोलापन समाप्त कर रचना में पांडित्य की गुरुता उत्पन्न कर 
देता है। रवीद्धनाथ से आप भी ग्रभावित हैं। भारतेन्दु के समान ही आपने 
भी अपने गद्य-गीतों में कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का समपंण किया है | 
आपके गद्य-गीतों के संग्रह--अ्रन्तर्नाद' और भावना” नाम से प्रकाशित हो 
बुके हैं। आपके गद्य-गीत का एक उदाहरण देखिए--- 
.. दया धाम | कॉँटा निकाल कर क्या करोगे ! चुभा सो चुभा । उसकी 
कसकीली चुमन ही तो अब तक मेरे इन अधीर प्राणों को धेय बँधाती 


आई है |*****? दिन 
आंचाय चंतरसेन शाश्री 


आपके गद्य-गगीत मावना और अनुभूति की तीव्रता से ओतप्रोत होते हैं। 
गद्य-गीतों में आपने संवादात्मक शैली का सुन्दर प्रयोग किया है। भाषा प्रजजल 
और मधुर है| शब्द योजना अत्यन्त ही सनोहर और सरस है। आपकी भाषा 
विषंय के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। उसमें गीत की सी मधुरता ओर 
5 है। अन्तस्तल” आपके गद्य-गीतों का सुन्दर संग्रह है। एक उदाहरण 
(208 


 र०४ | 
“ओर एक बार तुम आये थे, यही ठुम्हारा श्र्‌व श्याम रूप था, यही 
तुम्हारा विनिन्दित अभ्यस्त दृश्य था, अच्चुणएण मस्ती थी | इसी तरह ठुमने तब 
भी भारत के नर-नारी सब लोगों को मोहं लिया था, कृष्ण यमुना इसको 
साक्षी है | 


दिनेशनन्दिनी चोरख्या 


ग्रापने प्रायः सबसे अधिक गद्य-गीतों की साधना की है। आपके गद्य- 
गीतों में र[यकृष्णदास की सी सादगी और भोलापन होता है। सभी 
गद्य-गीतों में लेखिका के भावुक हृदय की माँकी है | उनमें नारी 
हृदय की सरलता और आत्म समपंण की भावना है। घरेलू जीवन 
के साधारण चित्रों के द्वारा व्यापक अ्रव्यक्त आलम्बन की रहस्यमय अभि- 
व्यक्ति आपके गद्य-गीतों की विशेषता है। कुछ गद्यन्गीत भावना की अश्रपेज्ञा 
विचार प्रधान अधिक हो गए हैं, जैसे--६ुपहरिया के फूल” संग्रह के गद्य-गगीत । 
कुछ गीत अत्यन्त ही छोटे हैं, दो तीन पक्तियों में ही समाप्त हो जाते 
हैं। आपकी आध्यात्मिक मावनाएँ प्रायः वेदान्त, शेव, वैष्णव ओर सूफी 
धर्म से प्रभावित हैं। आपके गद्य-गीतों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके 
हैं-- शबनम”, 'मौक्तिक माल, शारदीया ६ुपहरिया के फूल”, 'उनमन', 
र्पनदन' ओर 'सारंग”। माषा में उद्‌ के शब्दोंका भी यथास्थान प्रयोग 
हुआ है। 
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सियारामशरण गुप्त 


अगपके गद्य-गीत अपेक्षाकृत सरल और सरस हैं। उनमें रहस्य काअ्रभाव 
है। भाषना अत्यन्त स्पष्ट और सुलभी हुई है । भाषा भी अत्यन्त सरल और मधुर 
है। भाषा गम्भी रभावों को सरल रूप में अ्रभिव्यक्त करने में समर्थ है-- 

८हनमें कौन प्रकाश है और कोन अन्धकार, इसका पता मुझे नहीं 
लगने पाता | इन दोनों सहोदरों का चिन्तन हन्द् मिट चुका है, दो होकर 
भी दोनों जैसे यहाँ एक हैं। श्रपूर्ण और पूर्ण, दुख और सुख, शंका और 
समाधान, दोष और गुण आपस में प्रेम से मिलकर कितने मधुर हो सकते हैं 
इसका पता मुके आज यहाँ लग गया है | 
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हिन्दी के सुन्दर गद्यगगीतकार हैं । आपके दैनिक अनुभवों 
के बीच आपकी जो भावना का खोत उमड़ा हैं और जिसे आपने आरम्भ में 
अपनी देनिक डायरी के रूप में लिखा था, उन्हीं का संकलन आपके गद्य-गीतों 
के रूप में हुआ है | उनमें प्रेम की मधुर अभिव्यंजना है | वह प्रेम यदि पाथ्थिव भी 
है तो आध्यात्मिक व्यापकता पर उठने का उसमें प्रयास है। आपकी कल्पना बड़ी 
सजीव है। वर्शन अत्यन्त मार्मिक है। भाषा में मधुरता और सरसता है। 
आपके गय-गीतों के दो संग्रह पूजा और 'शुश्रा' नाम से प्रकाशित हुए हैं। 
पूजा के गद्य-गीत गुरुया भगवान्‌ के प्रति समपंण भावना से ओतप्रोत है 
ओर 'शुअ्रा” के गद्य-गीत मानव नारी के प्रति भावुक हृदय की अभिव्यक्ति हैं। 
ग्रापकोी भाषा में सरसता के साथ सरलता का सुन्दर योग है--- 

“जब मैं अपने गोखार गिरि की गुफा में बैठकर अपने शरीर के चारों 
ओर हल्की चादर तान लेता हूँ, तब दिशाओ्रों की चादरें, जिन्होंने अपने 
संकरे घेरे में मुफे बन्द कर रखा है, अपने आप फट जाती हैं ! 


जीवनीः आत्मकथा ओर संस्मरण 
जीवनी ; साहित्य की एके विधा 


जीवनियाँ भी हिन्दी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसने 
हिन्दी गद्य साहित्य के संवधन में बड़ा योग दिया है। यद्यपि पुराण आदि 
प्राचीन अन्धों में राजाओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की कथाएं एक प्रकार से 
उनकी जीवनियाँ ही है; किन्तु साहित्य की एक महत्वपूर्ण स्वतन्त्र विधा के रूप में 
उसका विकास आधुनिक थुग की देन है । 

जीवनी में वर्णान का केन्द्र एक व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व होता 
है ओर उसमें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व--निर्माण की परिस्थितियों, उसके जीवन 
की सत्य घटनाओं का ज्यों का त्यों अपने सत्य रूप में वर्शन होता है | उस मूल 
व्यक्ति के |जीवन से सम्धन्धित अन्य व्यक्तियों का वर्शन भी होता है । 
व्यक्ति के जीवन की बिखरी घटनाओं को एक क्रम-बद्ध रूप प्रदान करने में 
ही--ताकि वह समग्र रूप से वर्णित व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभार कर रख सके 
आर पाठक पर अपना प्रेरणादायक प्रभाव डाल सके तथा उसमें एक 
सजीवता और रोचकता आ सके--कल्पना का उपयोग होता है, अन्यथा उसमें 
सब कुछ ऐतिहासिक रूप से सत्य होता है । 


जीवनी की शैली को हम उपन्यास और इतिहास लेखन की शेली का 
मिश्रित रूप कह सकते हैं। उसमें वर्शित नायक के जीवन सम्बन्धी सत्य घट- 
नाश्रों का इतिहास भी होता है और उपन्यास की सी रोचकता और अपनी 
सीमा में कल्पना का उपयोग भी । 

जीवनी कौ अपनी एक स्वतन्त्र विधा है, जो साहित्य की अन्य विधाओं 
से पृथक और स्वतन्त्र है, और साहित्य में उसका अपना एक महत्वपूर्ण 
स्थान है । 

जीवनी में वर्शित नायक के जीवन के 'कुः और सु दोनों पत्ञों का 
सांगोपांग और यथार्थ अनाइत चित्रण होता है और जिस रूप में उसने 
अपने जीवन में . विकास किया है, उस रूप में उसका सही रूप जीवनीकार 
प्रस्तुत कर देता है । जीवनीकार अपनी ओर से चरित्र नायक के जीवन का 
निर्माण नहीं करता । उसका काम तो जो है उसे प्रस्तुत कर देना है। केवल 
अपनी सहानुभूति और रचना चातुरी से प्रभावशाली और रोचक भर बना 
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देता है। प्रायः जीवनीकार अपने चरित्रनायक का शअ्रन्धभक्त हो उसका वर्णन 
करता है। उससे जीवनी में एकांगिता आ जाती है और सत्य की हत्या 
हो जाती है। जीवनीकार को तो एक तटस्थ रूप से वर्शन करना ही 
श्रेयस्कर है । | 

संक्षेप में जीवनी साहित्य में एक स्वतन्त्र विधा के रूप में अपने 
चरित्रनायक के अन्तर ओर वाह्य, उसके जीवन सम्बन्धी घटनाओं, 
परिस्थितियों, व्यक्तियों का, उसके गुण और दोषों का, महान व्यक्ति बनने में 
उसके जीवन की विकास-गति का तथा उसके जीवन के प्रभाव का कलात्मक, 
रोचक, सजीव, सहृदयतापूर्ण किन्तु तटस्थ चित्रण होता है। * 


उपन्यास ओर इतिहास से अन्तर 


जीवनी न तो उपन्यास है और न इतिहास वरन्‌ उनसे स्वृतन्त्र विधा 
है| उपन्यास में कथा, पात्र उनके जीवन की घटनाएँ सब कुछ कल्पित होती 
हैं। जीवनी में कल्पना का इतना विस्तार नहीं होता | उपन्यास का सत्य एक 
व्यापक समाजगत और व्यक्तिगत सत्य होता है और जीवनी का सत्य ऐवि- 
हासिक और व्यक्तिगत होता है| उपन्यास में पात्रों की चारित्रिक विशेषताश्रों 
को जिस रोचक ढंग से घटनाओं तथा अन्य सम्बन्धित पात्रों के घात-प्रतिघात 
ओर सम्बन्ध से उभारा जाता है। उसी प्रकार जीवनीकार भी अपने चरिघत्रनायक 
की चारित्रिक विशेषताओं का उसके व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के अ्रभिप्राय से 
सूछ्मातिसूकछ्म चित्रण करता है; जेसे कोई सिगरेट केसे पीता है, बात करने का 
ढंग क्‍या है, कपड़े केसे पहनता है, उसकी आदतें क्‍या हैं, चाल-ढाल आदि | 
इतना दोनों में सम्य है। जीवनी शैली में ग्राज उपन्यास लिखने की प्रथा 
चल पड़ी है। अशय का 'शेखर एक जीवनी” इसी प्रकार का उपन्यास हैं। 
उपन्यास भी व्यापक शब्दों में कल्पित नायक-नायिका को जीवनो ही होती है । 

इतिहास किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का वर्शन सीमित क्षेत्र 
में ही करता है “केवल उन्हीं घटनाओं का जिनका सम्बन्ध या प्रभाव देश 
आर समाज से सम्बन्धित होता है। देश और समाज के अंग के रूप में ही 
व्यक्ति के जीवन की सब नहीं । केक्ल व्यापक प्रभाव वाली कुछ महत्वपूर्ण 
 क्टनाओं का, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली नहीं वरन देश 
ओर समाज का निर्माण करने वाली होती हैं, वर्णान होता है; 
जबकि जीवनी में उस व्यक्ति के जीवन की उन समस्त छोटी-बड़ी घटनाओं 
का चित्रण होता है, जो उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर उसे एक महान व्यक्ति 
बनाने में सहायक हुई हैं। जीपनो में इतिहास का अंश भी पर्यात मात्रा में 
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होता है । जैसे इतिहास में महान व्यक्तियों को लेकर उनके जीवन की प्रमुख 
घटनाओं का वर्णान होता है, उसी प्रकार जाँवनी में भी व्यक्ति के व्यक्तिगत 
जीवन सम्बन्धी घटनाओं के अतिरिक्तः सार्वजनिक जीवन की घटनाओं और 
कृत्यों का वर्णन भी होता है, यही इतिहास से उसका साम्य है। 
जीवनी साहित्य का अभाव 

जिस प्रकार साहित्य की अन्य विधाओं का जीवन निर्माण पर गहरा 
प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार जीवनी का प्रभाव त्षेत्र मी अत्यन्त 
व्यापक है। महान व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए. एक आदर्श होता है। 
जीवनी में उसभ्के व्यक्तित्व के विकास; विकास के मार्ग में बाघाओं, बाधाओं 
से संघष ओर संत्रष करते हुए अपने महान व्यक्तित्व निर्माण की कहानी होती 
है, जो अन्यों को जीवन में विकास करने और बाधाओं से जूककर महान 
बनने की प्रेरणा प्रदान करती है| मनुष्य कल्पित मनुष्य की अपेक्षा सत्य-मनुष्य 
से अधिक प्रभावित होता हं, इसमें सन्देह नहीं | अस्तु जीवनी साहित्य का देश, 
समाज और व्यक्ति पर अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभाव होता है । 

जीवनी साहित्य 

हिन्दी में आज जीवनी साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में लिखा जा चुका है 
ओर लिखा जा रहा है। जीवनी लिखने की परम्परा का सूत्रपात भारतेन्दु से 
होता है | भारतेन्दु ने 'सूरदास जी का जीवन चरित्र; “महाकवि श्री जयदेव जी 
का जीवन चरित्र; “महात्मा मुहम्मद; “बीबी फातिमा; 'लाड्मेयो साहब का 
जीवन चरित्र; श्री राजाराम शास्त्री का जीवन चरित्र” जीवनियाँ लिखी 
थीं। राष्ट्रीय नवोत्थान की लहर में जीवनी साहित्य को ओर लेखकों का 
भारतेन्दु काल तथा हिवेदी काल तक विशेष रूप से ध्यानं गया था । देशवासियों 
में पुनः प्राण संचार के लिए, उनके जीवन के नेतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक 
अगदि स्तर को उठाने के लिए महापुरुषों के आदर्शों को प्रस्तुत करना 
आवश्यक था। उस दृष्टि से लेखकों ने महापुरुषों की जीवनियाँ लिखने के 
लिए, कल्मम उठाई और धार्मिक, साहित्यिक, राजनेतिक महापुरुषों की अनेक 
जीवनियाँ लिखी गई । 

जीवनियाँ प्रायः दो प्रकार की होती हँ--एक तो वे जीवनियाँ, जिनमें 
नायक के जीवन का आरम्म से लेकर अन्त तक समस्त जीवन का सांगोपांग 
वर्णन होता है; दूसरे प्रकार की जीवनियाँ वे होती है, जिनमें सम्पूण' जीवन 
न लेकर जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंश का ही वर्शन होता है | दूसरे प्रकार की 
जीवनियों में संस्मरणात्मक॑ अंश अधिक होता है; किन्तु वे संस्मरण नहीं 
होतीं | हिन्दी में दोनों ही प्रकार को जीवनियाँ लिखीं गई हैं | द 
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जीवनी की शैली प्रायः सीधी होती है, लेखक अपने नायक का वर्रन 
अपनी ओर से करता चलता है । महापुरुषों से इन्टरव्यू भी जीवनी लिखने 
की ही एक शेली कही जा सकती है यद्यपि उससें सम्पूर्ण जीवन का एक 
क्रम-बद्ध वर्शन नहीं होता, अपितु महत्वपूर्ण अंशों का ही वर्णन होता है। 
इस दृष्टि से श्री बनारसी दास चतुर्वेदी, कमलेश तथा राजन्द्र यादव 
( 'चेखव एक इन्टरव्यू ) के प्रयोग सराहनीय हैं । 

हिन्दी में आज जीवनी लिखने की परम्परा तेजी से चल रही है। 
राजपूतों की कहानियों, कवियों की कहानियों, वीरांगनाश्रों की कहानियाँ, 
महात्माओ्ों की कहानियाँ, देश भक्तों की कहानियाँ आदि अनेक प्रकार कौ 
जीवनियाँ आज लिखी जा रही हैं | 

हिन्दी के नए पुराने कुछ प्रमुख जीवनीकार हैं--भारतेन्दु, रामनरेश 
त्रिपाठी, बनारसीदास चतुबंदी, सीताराम चतुर्वेदी, रामनाथ लाल सुमन, 
राहुलजी, सत्यदेव विद्यालंकार, रामबृतक्षु वेनीपुरी आदि आदि | 


द आत्मकथा 
आत्मकथा और जीवनी में प्रायः विशेष अन्तर नहीं होता । आत्मकथा 
स्वयं अपनी कलम से लिखी जाती है ओर जीवनी अन्य लेखक द्वारा। 
जीवनी से आत्मकथा अधिक प्रमावोत्पादक, रोचक और सत्य होती है 
किन्तु लेखन की दृष्टि से उतनी ही कठिन | आत्मकथा में चूंकि लेखक अपने 
विषय में लिखता है, अतः एक ओर तो संकोच को यह सौमा उसके सामने 
होती है कि वह कहीं अपनी अधिक प्रशंसा न कर जाय और दूसरी ओर 
यह सीमा होती है कि वह अपने दुभु णों और जीवन के कुपक्ष को खोलकर 
स्पष्ट न करे । केवल कुछ हो महापुरुषों की जीवनियाँ इन दोषों से मुक्त होती 
हैं, जिनमें लेखक मुक्त रूप से अपनी बुराश्यों और अच्छाईयों को साफ-साफ 

लिखता है। जेसे--गान्धी जी की आत्म कथा | 
आत्मकथा लिखने की प्रायः दो शेलियाँ होती हैं--एक तो सुसम्बद्ध 
आत्मकथा और दूसरी फुटकर लेखमाला के रूप में | दूसरे प्रकार की आत्म- 
कथाओं में संस्मरणात्मक अंश अधिक होता है किन्तु उन्हें संस्मरण नहीं 
कद सकते | सुसम्बद्ध आत्मकथाओं में महात्मा गान्यी को आत्म कथा, 
राजन्द्र बाबू को आत्मकथा, श्यामसुन्दर दास की आत्म कहानी, जवाहर 
लाल नेहरू की आत्मकथा आदि हैं। गान्धी जी और पं० नेहरू की आत्म- 
कथाएँ अंग्रजी से अनूदित हैं। फुटकर लेखमाला के रूप में आत्मकथाओं 
में सिथारामशरण गुस्त की 'कूठ सच! तथा “बाल्यस्मृति', बाबू गुलाबराय कौ 
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मेरी असफलताएँ आदि हैं। महादेवी जी की अतीत के चल्न चित्र! और 
'धत्ृति को रेखायें में संस्मरण का अंश अधिक है। उनमें वस्तुठटः आत्मकथा, 
निबन्ध और संस्मरण तीनों का एक प्रक्रार से मिश्रण है। 

आत्मकथा में जीवनी की ही माँति व्यक्ति के साबंजनिक जीवन का 
वणन भी होता है ओर इस प्रकार जीवन के जिस क्षेत्र में उसकी विशेष देन 
होती है उसका भी इतिहास हमें उससे प्राप्त हो जाता है जैसे राजेन्द्र बाबू, 
महात्मा गांधी तथा नेहरू की आत्मकथाश्रों से राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास 
का इतिहास तथा उसी प्रकार डा० श्यामसुन्दरदास की आत्मकथा से नागरी 
प्रचारिणी सभा बनारस का इतिहास ज्ञात होता है। इस प्रकार आत्मकथाश्रों 
की ऐतिहासिक उपादेयता भी होती है। 

हिन्दो का अन्य उल्लेखनीय आत्मकथा साहित्य है--स्वामी भवानी- 
दयाल संन्यासी की “प्रवासी की आत्मकथा, हरिमाऊ उपाध्याय की 'साधना 
के पथ पर, वियोगी हरि की 'मेरा जीवन प्रवाह”, राहुल को 'मेरी जीवन 
यात्रा', मूलचन्द्र अग्रवाल की “पत्रकार की आत्मकथा, इन्द्र विद्यावाचस्पति 


की मेरी फाँकियाँ” आगदि | 





.. ससरमरणु 

जीवनी और आत्मकथा से सम्बद्ध ही संस्मरण की एक स्वतन्त्र विधा 
है | स्वयं अपने विषय में लिखे गए संस्मरण आत्मकथा के अधिक निकट आा 
जाते हैं ओर दूसरे द्वारा लिखे गए संस्म रण जीवनी के अधिक निकट आग जाते 
हैं| प्रायः इस विधा के प्रथम लेखक आचाय पद्मसिंह शर्मा थे। पंडित 
बनारसीदास चतुवंदी ने साहित्य की इस विधा को अपनी कृतियों से अधिक 
सम्पन्न वनाया है। उनके बाद तो रामबक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर”, 
आचाय शिवपूजन सहाय, रामनाथ 'सुमना आदि अनेक संस्मरण लेखकों ने 
संस्मरण साहित्य का निर्माण किया है। हिन्दी में यात्रा सम्बन्धी जो साहित्य 
प्रकाशित हुआ है उसमें भी संस्मरण ही विशेष हैं। भमदन्‍्त आनन्द कोशल्यायन 
की “जो भूल न सका” तथा 'जो लिखना पड़ा. तथा कन्हैयालाल मिश्र प्रमाकर' 
की 'भूले हुए चेहरे” संस्मरण साहित्य की सुन्दर पुस्तके हैं। महादेवी वर्मा के 
अतीत के चल चित्र” तथा स्मृति की रेखाएँ" में भी संस्मरण का अंश अधिक 
है। अस्तु उन्हें भी इस श्र णी में गिना जा सकता है | 

अभी हिन्दी में संस्मरण साहित्य का विकास पर्याप्त नहीं हुआ है; किन्तु 
निःसन्देह वह विकास के पथ पर है ओर साहित्य की यह विधा भी सम्पन्न 
होती जा रही है। 
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रेखा-चित्र 
रेखाचित्र : साहित्य की एक विधा 

रेखाचित्र भी हिन्दी गद्य की एक आधुनिकतम विधा है। रेखाचित्रकार 
एक कुशल चित्रकार या शिल्पी की भाँति शब्दों द्वारा एक सजीव चित्र का 
निर्माण करता है। वैसे तो उपन्यास ओर कहानी तथा नाटक में भी पात्रों के 
चरित्र सजीव रूप में ही चित्रित होते हैं, जब कि रेखा-चित्र में अपनी 
नेसर्गिक पीठिका पर ही उनका चित्र अपनी सम्पूर्ण सजीबताओं के साथ 
उभरता है। रेखा-चित्र में कल्लाकार शब्दों के विन्यास द्वारा ही व्यक्ति की 
चारित्रिक विशेषताएँ, उसका शारीरिक गठन, उसकी चाल-ढाल, पहनावा- 
उढ़ावा सब कुछ मूर्तिमान कर देता है और व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण विशेषताश्रों 
के साथ पाठक के दृष्टि-पटल पर साकार और सजीव हो उठता है। 

कहानी ओर एकांकी में पात्रों का चरित्र कथा की पीठिका पर आंशिक 
रूप से ही सही किन्दु एक क्रम-बद्ध पूर्णता के साथ चित्रित होता है। उपन्यास 
ओर नाटक में पात्रों का चरित्र अपनी सम्पूर्ण पूर्णता के साथ चित्रित होता है, 
किन्तु इन सबसे अलग रेखा-चित्र में वर्णित व्यक्ति के चित्रा अ्ंकन के लिए किसी 
कथा की दरकार नहीं होती। वह अपने में स्वतन्त्र होता है, जिस प्रकार 
अनेक चित्रों में आड़ी तिरछी कुछ रेखाओं के द्वारा ही सम्पर्णा आकृति और 
भाव स्पष्ट हो जाते हैं, आकृति के सम्पूर्ण विस्तार को रंगों द्वारा चित्रित 
करने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार रेखा-चित्र में भी कुछ शाब्दिक 
रेखाओं के द्वारा ही व्यक्ति का आकार, स्वमाव सब कुछ स्पष्ट कर दिया जाता 
है, उसके चारित्रिक विस्तार के वर्शन की आवश्यकता नहीं होती | 

रेखा-चित्र अत्यन्त सूक्ष्म ओर कठिन कल्ला है, इसमें सन्देह नहीं | लेखक 
को केवल सीमित विस्तार में ही शब्दों के द्वारा व्यक्ति का सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
ग्रंकित कर देना होता है, जो विशेष लाघव का काम है | 

जिस प्रकार चित्र कला में व्यक्ति और प्रकृति दोनों का ही अंकन 
रेखाओं दारा होता है, उसी प्रकार रेखाचिन्न. में भी। रेखा-चित्र में प्रकृति 
चित्रण, भाव चित्रण, रूप चित्रण सभी कुछ हो सकता है। इसमें विचार भी 
होते है, इसलिए इसमें निबन्ध का भी पुट होता है और इसमें चरित्र-चित्रण 
होता है, इसलिये इसमें कहानी का भी पुट होता है, और इसमें भाषा का 
माधुय और प्रवाहशीलता होती है, जो इसे गद्य-गीत की सी सरसता प्रदान 


कर देती है | 
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अतः रेखा-चित्र की श्रपनी एक रबतन्त्र कला होती है। वह छोटा 
होता हुआ भी पूर्ण चित्र उपस्थित करने में समर्थ होता है, जिसे देखकर ही 
पाठक पूर्णतः सन्तुष्ट हो जाता हैं, उसे और कुछ जानने की बाँछा नहीं रह 
जाती । उसका वश्य विषय कल्पना-प्रसूत भी होता है और वास्तविक भी | 
प्रत्येक विषय रेखा-चित्र का विषय बन सकता हैं ! 

हिन्दी के लिए रेखा-चित्र की कला अ्रभी नवीन है। उसका सूत्रपात 
हुए अभी विशेष समय नहीं हुआ हैं। विशेषकर अभी वह पत्र-पत्रिकाओं का 
ही साहित्य हैं। फिर भी पुस्तकाकार रूप में जो रेखा-चित्र प्रकाशित हुए 
है, वह साहित्य की इस विधा*के सुन्दर विकास के द्योतक हैं । 

रेखा चित्रों के संग्रह की प्रथम पुस्तक प्रायः आचाय पतद्मसिंह शर्मा की 
'पद्मन्पराग” नाम से प्रकाशित हुई है। उनके रेखा-चित्रों में भाव और भाषा 
का अनुपम योग बना है। भाषा भावों की समर्थ अभिव्यंजक है ओर साथ 
ही साथ उसमें एक मिठास है | पं० श्रीराम शर्मा ने भी कुछ सुन्दर रेखा चित्र 
लिखे हैं जो “बोलती प्रतिमा! नाम से प्रकाशित हुए. हैं। सम्मवतः बनारसी 
दास चतुर्वेदी के 'रेखा-चित्र और संस्मरण” नाम से प्रकाशित हुए 
हैं । साहित्य की इस विधा को सम्पन्न करने में सबसे अधिक और अश्रेयपूर्ण 
कार्य प्रकाश चन्द्र गुप्त ने किया है | उनके रेखा-चित्रों के (पुरानी स्मृतियों?, 
नए स्केच” तथा 'रिखाचित्र संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। रामबक्ष बेनीपुरी, 
के रेखाचित्रों का संग्रह “माटी की मूरतें' नाम से प्रकाशित हुआ है। उनमें 
कहानीपन भी आग गया है | कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर' के रेखा-चित्रों का संग्रह 
'भूले हुए चेहरे! नाम से प्रकाशित हुआ है। महादेवी जो के “अतीत के 
चल चित्र' ओर स्मृति की रेखाय नामक संग्रह भी रेखा-चित्र के सुन्दर 
नमूने हैं | देवेन्द्र सत्यार्थी के रेखा-चित्रों का संग्रह 'रेखाएँ बोल उठीं” नाम से 
प्रकाशित हुआ है | इनके अतिरिक्त अश्क , उदयशंकर भट्ट; विध्यु प्रभाकर, 
महावीर अधिकारी, प्रभाकर माचवे तथा अनेक अन्य लेखक अपनी सुन्द्र 
कृतियों से रेखा-चित्र-साहित्य का संवर्धन कर रहे हैं | 


इन्मपाक्षतपान' भपरातापप+पा सपाप्रय+तपका करसक्रउ कक 


रिपोलाज 
शिपोतोज की विधा 

रिपोर्ताज फ्रांसीसी भापा का शब्द है और अंग्रेजी रिपोट शब्द से 
इसका गहरा सम्बन्ध है। इस शब्द को अपने विदेशी रूप में ज्यों का त्यों 
ही हिन्दी में अपना लिया गया है | जिस प्रकार अखबार आदि की साधारण 
रिपोर्ट होती हैं उसी प्रकार रिपोर्ताज भी किसी घटना ग्रथवा घटनाओं का 
यथा तथ्य वर्णन होता है | अन्तर केवल इतना है कि साधारण रिपोट में 
कला नहीं होती और रिपोर्ताज एक कला है। लेखक अपनी कल्पना, 
सहृदयता!, विचार-मावना तथा कला-कौशल और शब्द शक्ति के द्वारा एक 
साधारण सी घटना में प्राणतत्व की प्रतिष्ठा कर उसे ममस्पर्शीं और हृदयहारी 
ओर कलात्मक रूप प्रदान कर देता है और वह साहित्य की एक निधि हो 
जाती है | किन्तु साथ ही सत्य की हत्या भी नहीं हो पाती । 

हिन्दी में रिपोर्ताज साहित्य सवंथा विदेशी साहित्य के प्रभाव की 
देन है ओर विशेषकर सोवियत साहित्य की। सोवियत तथा अन्य चिदेशों 
में द्वितीय महायुद्ध के काल में इस विधा का आय: अधिक प्रचलन हुआ था। 
हिन्दी में तो यह प्रायः द्वितीय महायुद्ध-काल की ही उपज है। और आज 
हिन्दी गद्य साहित्य में रिपोर्ताज की दिधा एक स्वतन्त्र महत्वपूर्ण विधा के रूप 
में स्वीकृत है | 

किसी घटना का अपने सत्य रूप में वर्णन, ऐसा वशन जो पाठक के 
सम्मुख घटना का चित्र सजीव रूप में उपस्थित कर उसे प्रभावित कर सके, 
रिपोर्ताज कहलाता है | उसमें कहानी का तत्व भी होता है और विशेष रूप से 
वह घटना प्रधान होता है। किन्तु वह कहानी नहीं है। कहानी सत्य घटना 
पर भी आधारित हो सकती है और कल्पना पर भी; किन्तु रिपोर्ताज नितान्त 
सत्य घटना को ही अपना वश्य विषय बनाकर चलता है। लेखक अपनी 
भावनाओं के अनुरूप उस घटना में केवल रंग भर देता है। 

पत्रकार कला से भी इसका घनिष्ट सम्बन्ध है। पत्र की जिस घटना 
को भावनाओं का रंग देकर लिखा जाता है बह रिपोर्ताज की कोटि में आरा 
जाती है | फिर वह घटना साधारण “समाचार-महत्व” ( /२७छ४ ५४०]प८७ ) से 
ऊपर उठ जाती है। द क्‍ 

रिपोर्ताज लेखक को घटना के सत्य की रक्षा करने के लिए पर्याप्त 
सन्तुलन बनाये रखने को आवश्यकता होती है। वह यथा सम्भव तटस्थ रूप 


| 


से उसका चित्रण करता है, फिर भी अपनी भावनाओं के रस से उसमें संवेद- 
नीयता उत्पन्न कर देता है। इसलिए रिपोर्ताज कला में बड़े कोशल और 
सन्तुलन को वॉछा होती है । 

रिपोर्ताज में घटना, घटना का प्रभाव, उससे उत्पन्न समस्या तथा उस 
समस्या का समाधान सब कुछ होता है। जैसे कहानी में वातावरण, घटना, 
समस्या और समाधान या आदर्श होता है उसी प्रकार रिपोर्ताज में भी होता 
है| कहानी की माँति कथोपकथन ओर चरित्र चित्रण भी हो सकता है और 
नहीं भी हो सकता। किन्तु यदि चरित्रचित्रण होता है तो कहानी की माँति 
कथा के घात-प्रतिघातों के द्वारा उसका एक क्रमिक विकास नहीं दिखाया जाता 
वरन्‌ सीधे रूप में ज्यों का त्यों चित्रण होता है। अतः रिपोर्ताज में कहानी से 
साम्य होते हुए भी पर्यात्त अन्तर है। 

रिपोर्ताज प्रायः झाँखों देखी घटनाओं पर आधारित होता है| लेखक 
घटनाओं, सम्बन्धित व्यक्तियों के जीवन और सम्बद्ध समस्या की गहराई में 
जाकर पूर्ण जानकारी के साथ और अपने हृदय की समस्त संवेदनीयता के 
साथ वर्सन करता है । 

हिन्दी में रिपोतोज साहित्य 

द्वितीय महायुद्ध के प्रभाव से अनेक समस्याएँ देश में उत्पन्न हो गई 
थीं, जिन्होंने हमारे जीवन को बुरो तरह भकमकोर दिया था। लेखक भी इस 
प्रभाव से अछूते न रह सके। उन्होंने जनता, उसके जीवन, उसके जीवन में . 
उत्पन्न होने वाली समस्याश्रों से जीवित सम्पक स्थापित किया और उन पर 
छोटे छोटे रिपोतेज लिखे, जिनमें जनता द्वारा उन गम्भीर परिस्थितियों का 
सामना करने की शक्ति, साहस और मनोबल का प्राणवान स्वर मुखरित 
हुआ | बंगाल के अकाल पर रांगेय राघव का रिपोर्ताज संग्रह तूफानों' के 
बीच? ऐसा हो सशक्त रिपोर्ताज संग्रह है। इसी प्रकार अन्य घटनाएँ भी जैसे 
नाविक विद्रोह, आजाद हिन्द फौज आदि रिपोर्ताज का विषय बनीं | उधर 
काश्मीर समस्या पर काश्मीर युद्ध को लेकर भी अ्रच्छे रिपोर्ताज हिन्दी में 
लिखे गये हैं | 

आज के हिन्दी के प्रसिद्ध (पोर्ताज लेखक हैं--प्रकाशचन्द्र गुत, शिव- 
दानसिंह चौहान, रांगेय राघव, अमृतराय, प्रभाकर माचवे, हंसराज रहबर 
अगदि | साहित्य की यह विधा, एक प्रगतिशील विधा है और इसका 
भविष्य सुन्दर है | 


